In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ले शा] by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotfi. Funding by IKS. 


— 


In Public Domain, Chambal Archives’ Etawah F f } 
॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. = 
` * 


In Public Domain, Chambal 1000000020 


+ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
é 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotrt. Funding by IKS. 


AN 


ANRA सभा, काशी | _ 


i 


In Public Domain, ChambabArcfiives, Etawah 
> 3 - = 


. Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS- 


५ 


In Public Domain, -Chambal Archives, Etawah 


Digitized ~a Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


Ae! ००, UIE 


अथौत्‌ i 
गोलोकवासी श्री जगन्नाथदास रत्नाकर के संफूणं 
| काव्य का संग्रह 


पहला माग 


काशी-नागरीप्रचारिणी सभा 


बकल | eunte | { 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


- | 


मुद्रक-- i 
बाब काशीप्रसाद भार्गव, सुलेमानी प्रेस, बनारस. | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


री 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


_ भूमिका 


च 


आधुनिक युग के. जरज-भाषा के wate कवि स्व? श्री - 
जगन्नाथदास जी रत्नाकर के काव्य-प्रंथों और कविताओं का 
यह संग्रह हिंदी पाठकों के सामने रखा जाता है | यद्यपि रत्नाकर 
जी ने गद्य में भी बहुत से लेख आदि लिखे थे और ऐसे लेख 
भी लिखे थे जिनके कारण हिंदी-संसार में आंदोलन-सा मच 
गया था, तो भो इसमें संदेह नहीं कि रल्लाकर जी कवि ही थे 
और वहुत ऊँचे दरजे के कवि थे । इसीलिये इस संग्रह में 
उनके सच काव्य कविताएँ ही रखी गई हैं। आशा है, रल्लाकर 
जी की कृतियों का यह संग्रह-रल्राकर जी. का यह सवस्व-- 
हिंदी-संसार में उचित आदर ओर सम्मान प्राप्त करेगा । 


रल्लाकर जी की सबसे प्राचीन कविता-पुस्तक“ हिंडोला” हे। यह 
प्रवंध-काव्य हे और पहले-पहल संवत्‌ १६४१ में प्रकाशित हुआ 
था | कोई बारह वषे हुए, रत्नाकर जी ने इसका संशोधन किया 
ओर इसमें कुछ पाठभेद भी किया था | आपकी दूसरी रचना 
“समालोचनादशे' है जो अनुवाद है, और नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका के प्रथम वषे के तृतीय अंक में प्रकाशित हुआ था। 
इसके उपरांत आपने “हरिश्चंद्र? नाम का एक काव्य लिखा 
था जो सबसे पहले काशी-नागरीप्रचारिणी सभा-द्वारा प्रका- 
शित 'माषासारसंग्रह? नामक पाठ्यपुस्तक में छुपा था। इस 
बीच में आपने 'कल-काशी? नामक एक काव्य की रचना 
आरंभ की थी जिसमें काशी का वर्णन था । पर दुःख है कि 
उसे आप समाप्त न कर सके । यंहाँ तक कि उसके अंतिम छंद 
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की चौथी पंक्ति भी नहीं लिखी गई। आप समय समय पर 

उद्धव-शतक' की भी रचना करते चलते थे; पर उसके छंदों की 
संख्या सौ से कुछ कम ही थी कि उसकी कापी आपके यहाँ 
से चोरी हो गई । उसमें के बहुत से छंद तो आपने अपनो wala 
को सहायता से ही फिर से लिख डाले; और शेष छंदों की पूर्ति 
नए सिरे से की । इसके उपरांत श्रीमती महारानी अयोध्या की 
प्रेरणा से आपने अपने सुप्रसिद्ध काव्य गंगावतरण' की रचना 
आरंभ की । इसके लिये, आपको प्रयाग की हिंदुस्तानी एकेडेमी 
से ५००) पुरस्कार मिला था। . 

रल्लाकर जी का विचार था कि एक cares लिखा जाय 
जिसमें १४ अष्टक हों और ८८ कविताओं के देवाष्टक और 
वीराष्ट्र भी लिखे जायँ। पर इन अष्टकों का आप वहुत ही 
थोड़ा काम कर सके थे और इस संबंध की आपकी इच्छा 
काल के कुटिल प्रहार के कारण पूरी न हो सकी । प्रत्येक अष्टक 
के जितने छंद आप लिख सके थे, उतने ही sey edt अष्टक 


` नामों के शीर्षक सं इस संग्रह के दूसरे भाग में {इए mes! 


अंत में आपके फुटकर छंदों का संग्रह है । जिन रचनाओं का 
काल ज्ञात हो सका, वह उनके साथ दे दिया गया है, शोष का 
अज्ञात. होने के कारण छोड़ दिया गया है। रत्नाकर जी के 
यहाँ इधर-उधर बिखरी हुई जो सामग्री प्राप्त हो सकी, उसी 
के आधार पर यह फुटकर संग्रह प्रस्तुत किया गया है। जिन 
सजानों वे पास ऐसे छंद आंदि हों जो इस संग्रह में न. आए 
हों. वे यदि कपापूर्वेक वे झंद आदि हमें लिख भेजें तो आगामी 
संस्करण में उनका समुचित सदुपयोग किया जायगा । 


रत्नाकर जी की जो कृतियाँ इस संग्रह में संग्रहीत हँ, उनके 
अतिरिक्त उनकी और दो बहुत बड़ी और सवसे अधिक महत्व की 
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ऋतियाँहे । इनमें से पहली कृति “विहारी-रत्नाकर? है जो विहारी- 
सतसई की सबसे बडी और सबसे उत्कृष्ट तथा बहुमूल्य टीका 
है। पर वह कृति इस संग्रह में नहीं ली गई है; और इसका मुख्य 
कारण यहीं हे कि वह टीका है। दूसरी और इससे भी बड़ी 
तथाः चिरस्थायी कृति “सूर-सागर” है। रत्नाकर जी ने बहुत 
दिनों तक वहुत अधिक परिश्रम करके और अपना वहुत सा 
धन व्यय करके सूर-सागर का संग्रह और संपादन किया था । 
उसका केवल तीन चतुथाश करके ही स्वर्गवासी हो गए थे । 
जितना अ'श आपने ठोक किया था, उसमें भी कुछ काम वाकी 
था। इस संबंध में उन्होंने जो कुछ काम किया था और जो 
सामग्री आदि एकत्र की थी, वह सब उनृके सुयोग्य पुत्र श्रीयुक्त 
राधाक्कष्णदास जी ने काशी-नागरीप्रचारिणी सभा को समर्पित 
कर दी, और अव सभा उसे ठीक करके उसके प्रकाशन की 
व्यवस्था कर रही हे | उसके आठ अंक प्रकाशित भी हो चुके हैं । 

रत्नाकर जी की कविताओं का “रत्नाकर” नास का संग्रह 
जो सभा ने सं० १६६० में प्रकाशित किया था, उसका मूल्य 
बहुत अधिक था, और बह सर्वसाधरण के लिये सुलभ नह 
था। अतः अब सभा ने उसका यह सस्ता संस्करण दो भागों 
में प्रकाशित किया है। 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


प्रस्तावना 


विगत वर्ष इन्डी दिनों जब “रत्नाकर” जी के स्वास्थ्य- 
समाचार की प्रतीक्षा करते हुए हरिद्वार से उनके स्वगेंवासी 
होने का तार मिला, तव ममोदहृत होकर भी एक क्षणिक कल्पना 
के प्रकाश में हमने देखा कि हमारे कविमित्र के निधन से 
हरिद्वार का रूढ़ि-बंधन छूट गया है और गंगावतरण की 
पंक्ति -“करि हरिद्वार को अति सुगम द्वार अगम हरिलोक कौ” 
सार्थक हो' गई हे। रत्नाकर में हरि का निवास कहा जाता 


है । तो उनके द्वार पर जगन्नाथ दास की यह सदूगति स्वाभा- | 


बिक ही हुई। “भाव कुभाव अनख आलसंहू” नाम लेते ही 
जब ' दिशाएँ मंगलमयी हो जाती हैं, तव रत्नाकर जो की यह 
` सिद्धि सुलभ ही समझनी चाहिए । नास्तिकता और नवीनता 
के इस अग्रगामी युग में यह कवि जिस आशा ओर बिश्वास 
के साथ पुरानी ही तानें छेड्ने में लगा रहा, उसका. प्रतिफल 
इसे अवश्य ही मिलेगा । इसने हर्से पहले के सुने, पर भूलते 
हुए, गान फिर से गाकर सुनाए, पिछली याद दिलाई और 
हमारे विस्मृत स्वर का संधान फिया। इसका यह पुरस्कार 
कम नहीं है। यह काशीवासी रत्नाकर पुरातन व्रजजीवन की 


की स्वच्छ भावनाधारा मे स्नात, एकाधार में भाषा और काव्य- 


शास्र का पंडित, कलाविद ओर भक्त हो गया हे । अपने 
कतिपय श्रेष्ठ सहयोगियाँ और समकालीनों मे, जो अजभाषा 
साहित्य का MC कर रहे थे, रत्नाकर की विशिष्ट मयोदा 
माननी पड़ेगी । . भारतेंदु हरिश्‍चंद्र में अधिक प्रतिभा थी, किंतु 
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उन्हें अवसर न मिला । कविरत्न सत्यनारायण भी ऊंचे 
दरजे के भावुक और गायक थे, किंतु उनका न तो इतना 
अध्ययन था और न उनमें इतनी कला कुशलता थी । श्रीधर 
पाठक बजभाषा से अधिक खड़ी बोली के ही आचार्य हुए। 
वर्तमान और जीवित कवियों में कोई ऐसा नहीं जो आजीवन 
इनकी धाक न मानता रहा हो | विक्रम की बीसवीं शताब्दी 
अव समाप्त हो रही है। अतः जब आगामी शताव्दी के 
के आरंभ में पुराने कवियों ओर उनकी कृतियों की जाचः | 
पड़ताल की जायगी, तब रत्नाकर को इस क्षेत्र में शीषे स्थान 
देते हुए, आशा हे, किसी को कुछ भी असमंजस न होगा | 
परंतु यह शीषे स्थान नवीन प्रासाद-निमोण का पुरस्कार 
नहीं हे, केवल पुरानी पञ्चीकारी का पारिश्रमिक है । पुरातन और 
नूतन का यह अंतरं समझ लेना ही रत्नाकर का यथार्थ 
वजभाषा मूल्य आँकना होगा | भाषा तो भाषा ही है, चाहे वह 
ब्रज हो या खड़ी बोली । कविं की अभिव्यक्ति के लिये 
हर एक भाषा उपयुक्त हो सकती है | वह तो साधन मात्र है, 
साध्य नहीं | इस प्रकार की विवेचना वे ही कर सकते है, जो 
यह परिचय नहीं रखते कि भाषाओं की भी आत्मा होती है। 
अथवा उनके जीवन की भी एक गति होती है। प्रत्येक भाषा 
की प्रगति का एक क्रम होता है जो सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा 
सकता है। भाषा का एक स्वतंत्र व्यक्तित्व और वातावरण 
भो होता है | समय के परिवतेनशील पटल पर उसकी सी अनेक 
प्रकार की आकृतियाँ बनती रहती ह । उन्हें पहचानना कवि- 
जनों के लिये उपयोगी ही नहीं, आवश्यक भी है । जो ser 
भाषा भक्तों की भावनाओं से भरकर रीति कवियों की साज- 
सज़ा से चटकीली हो रही है, उसके साथ आलाप करना या _ 
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तो किसी बड़े कलाभिज्ञ का ही काम है और यो किसी निपट 
अनाड़ीःका ही। जो भाषा अपनी संपूण प्रौढ़ प्रतिभा और 
देशव्यापी-प्रभाव के रहते हुए भी अपनो.हो परिचारिका खड़ी 
बोली को अपना सौभाग्य सौंपकर विवश पड़ी हो, उस मानिनी 
को. सांत्वना देने के लिये उसके किसी अनन्य प्रेमी की ही 
आवश्यकता होगी । ब्रज की वह सभ्य सुंदरी जब ग्रामीण 
और अनुपयोगी कही जा रही हो, तव उसके रोष-दीप्त मुख के 
श्रश्र्‌ -मुक्तओं को सँभालने के लिये बहुत बड़ी सहानुभूति 
अपेक्षित है | 


हम यह नहीं कहते.कि त्रजभाषा का व्यवहार नए विषयों 
के ada में किया ही नहीं जा सकता, परंतु इसके लिये प्रचुर 
अतिभा चाहिए। भारतेंदु हरिश्‍चंद्र को छोड़कर व्रजभाषा के 
ओर किसी उपासक को इस युग में वह प्रतिभा कदाचित्‌ ही 
मिली हो । अँगरेजी शिक्षा के प्रचार और अँगरेजी कविता 
के अध्ययन-अभ्यास से खड़ी वोली चैतन्य गति से चल रही 
है। पर व्रजमाषा को वह सौभाग्य न मिल सका । यद्यपि 
नवलता ही जगत्‌ के आह्वाद का हेतु है, परंतु पुरानी कलाएँ . 
भी चिरंतन आनंद का विषय बनो रहती हैं । यदि जनता 
की परिवर्तित रुचि के कारण ब्रजभाषा समय का साथ देने में 
असमर्थ हो अथवा यदि कोई ऐसा कवि न हो जो अपनी 
अपूर्वे क्षमता से उसका नवीन रूप-विन्यास करके उसे आधु- 
निक जीवन की सहचरी बना सके, तो भी उसके लिये अपनी 
पू्े संचित कांति सुरक्षित रखने में कोई बाधा नहीं है । यदि 
ब्रजभाषा केवल मध्यकालीन विषयों और भावों की व्यंजना के 
लिये ही उपयुक्त मान ली जाय तो भी वह स्थायी और 


स्मरणीय होगी। 
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तायं यह कि यदि भाषा के स्वभाब को न समझकर 
बेसुरी तान छेड़नेवालों को छोड़ दिया जाय तो भी साहित्य 
के पंडितों में इस समय व्रजभाषा विषयक दो विशेष विचार 
फैल रहे Sl एक तो यह कि त्रजभाषा अब भी नवीन जीवन 
के उपयुक्त वनाई जा सकती है और नव्य संदेश सुना सकती 
है। दूसरा यह कि वह अपनी विगत शोभा को ही सँवारकर 
अपनी sais सिद्धि कर सकती हे। उसे नवीन विषयों की 
ओर झुकाने में कोई लाभ नहीं है। यह भी वैसा ही मत- 
भेद है, जैसा प्राचीन अजंता की चित्र-विद्या के संबंध में है। 
एक ओर तो बंगाल के कलाविदू उसे नवीन उपकरणों में प्रयुक्त 
करते हैं और दूसरी ओर कुछ लोग इस मिश्रण का विरोध 
करते हैं | वस्तुतः यह भाषा के स्थिर सौंदर्य और चलित सौंदये 
का विवाद है। बहुतों की यह ऐषणा होती है कि हमारी प्राचीन ` 
परिचिता हमारे देनिक जीवन में सदैव साथ रहे, पर बहुतों 
को उसे यह कष्ट देना इष्ट नहीं होता । वे उसकी केवल स्मृति 
ही रक्षित रखना चाहते हैं। इस उदाहरण पर यह आक्षेप 
किया जा सकता है कि त्रजभाषा हमारी प्राचीन परिचिता ही 
नहीं है, बह तो आज भी ब्रज में बोली-चाली जाती है । परंतु 
यहाँ हम साहित्यिक ब्रजभाषा की बात कर रहे हैं जो शता- 
feat की पुरानी है और खड़ी वोली के नवीन उत्थान की 
तुलना में प्राचीन ही कही जायगी | हम उस त्रजभाषा की चचो 
कर रहे हैं. जो सारे उत्तर भारत पर एक-छत्र शासन कर चुकी 
हे और देश के ओर-छोर तक अपनी कीर्ति-कौमुदी का प्रसार 
कर चुकी है। उक्त द्विविध मतों में से रत्नाकर जी दूसरे मत 
के अवलंबी ये । यद्यपि आरंभिक जीवन में उन्होंने अँगरेज 


| ` कवि पोप के “समालोचनादशे” को त्रजभाषा-पद्य में अवतरित 
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करने की चेष्टा की थी, किंतु अपनी शेष रचंनाओं में उन्होंने 
ठीक ठीक ब्रज-की काव्य-कला का ही अनुसरण किया था । 
काशी और. अयोध्या में रहकर ब्रज की काव्य-कला का 
अनुसरण बिना गंभीर अध्ययन के साध्य नहीं है । रत्नाकरजी 
का अध्ययन बहुत विस्तृत और बहु-वर्षे-व्यापक | 
-भाषा-शाख्री था। इनके पिता श्री पुरुषोत्तमदास जी फारसी | 
भाषा के विद्वान्‌ थे और उनके यहाँ फारसी तथा 
हिंदी कवियों का जमघट लगा रहता था । भारतेंदु हरिश्चंद्र उनके 
मित्रों में से थे। बालक रत्नाकर में कविता के संस्कार इसी सत्संग 
से उत्पन्न हुए | एक धनिक परिवार में जन्म लेने के कारण उनके 
अध्ययन में सैकड़ां बोधाएँ आ सकती थीं, और इसलिये बी० 
ए० पास कर लेना इनके. लिये एक असाधारण घटना प्रतीत 
होती है और इसे हम उनके अध्ययन की उत्कट अभिरुचि ही 
` कह सकते हैं) यद्यपि इन्हें अजभाषा के अनुशीलन का सुयोग 
- कुछ दिनों बाद प्राप्त हुआ, तथापि ब्रजभाषा पर इनका व्यापक 
अधिकार था। आरंभ को रचनाओं में भी व्रजभाषा का 
.एक सुष्ट रूप हवै। fig प्रौढ़ कृतियों में, विशेषकर उद्धव- 
शतक में, रत्नाकर का भाषा-पांडित्य प्रखर रूप में प्रस्कुटित 
gael संस्कृत की पदावली को इतने अधिकार के साथ 
ब्रज की बोली में गूँथ देना मामूली काम नहीं हे । यही नहीं, 
रत्नाकर जी ने अपनी काशी की बोली से भी शब्द ले लेकर 
त्रजभाषा के साँचे में ढाल दिए हें जो एक अतिशय दुष्कर 
कार्ये है|. बहुतों ने इस मिश्रण कार्य में विफल होकर भाषा 
की निजता ही नष्ट कर दी है। पर रत्नाकर 'अजयुंतहाई' 
read’, 'बगीची?, घरना', ‘aa’, आदि अविरल देशी 


प्रयोग करते. चलते हैं और कहीं वे प्रयोग अस्वाभाविक नहीं 
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a 
जान पड़ते। कहीं कहीं त्युत? “निधोरित, आदि अकाव्यो- 
पयोगी शब्दों के शैथिल्य और स्वामि-प्रसेद', 'पात-थल', 
“दंद-उम्मसः, आदि ge पद-जालों के रहते हुए भी उनकी 
भाषा क्लिष्ट और अग्राह्य नहीं esl फुटकर पदों और 
कुष्ण काव्य में वह शुद्ध ब्रज और गंगावतरण में संस्कृत- 
मिश्रित होती हुई भी किसी न किसी मार्मिक प्रयोग की शक्ति 
से अज की माधुरी से पूरित हो गई El दोनों का एक 
उदाहरण लीजिए-< 

जग सपनो सौ सब परत दिखाई तुम्हें 
aa तुम ऊधौ हमे सोवत लखात हो | 
कहै रतनाकर सुने को बात सोबत की 
जोई HE आवत सो विबस वयात हो ॥ 
सोवत मैं जागत लखत अपने काँ जिमि 
त्या ही तुम आपी सुज्ञानी समुझात हो। 
जोग जोग BAS न जानै कहा. जोहि जकौ 
ब्रह्म त्र कबहुँ चहकि बररात at ll 
(शुद्ध अज) ` 


श्यामा सुघर अनूप रूप गुन सील सजीली। 
मंडित ag मुखचंद ,मंद मुसक्यानि लजीली ॥ 
काम वाम अभिराम सहस सोभा सुभ धारिनि । 
साजे सकल सिंगार दिव्य हेरति हिय हारिनि ॥ 


( संस्कृत-मिश्रित ) 
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:फारसी के अच्छे पंडित होते हुए भी रल्लाकर जी ने बड़े 
संयम से काम लिया है, और न तो कहाँ कठिन या अप्रचलित 
फारसी शब्दों का प्रयोग किया है और न कहीं स्वाभाविकता 
का तिरस्कार ही किया है। गोपियाँ कृष्ण के लिये दो एक वार 
“सिरताज? का प्रयोग करती हैं । पर वह उपयुक्त और व्यवहार- 
प्राप्त है, कठोर या खटकनेवाला नहीं । 

“सूरसागर” का संपादन करते हुए रल्राकरजी ने पद-अ्रयोगों 
ओर विशेषतः विभक्ति-चिन्हो के संवंध में जो नियम वनाण थे, 


वे उनके त्रजभाषा-आधिपत्य के स्पष्टतम सूचक हैं। भाषा पर ' 


इस प्रकार अनुशासन करने का अधिकार बहुत वड़े वैयाकरण 
ही प्राप्त कर सकते हैं । व्याकरण के साथ रल्लाकरजी का संवंध 
बहुत ही साधारण था, तथापि उनकी वे विधियाँ बहुत अंशों 
में संभवतः सदैव मान्य ही समझी जायँगी, और नहीं तो 
उनसे रल्लाकर जी की वह अधिकार-भावना तो प्रगट ही होती 
रहेगी जिसके बल पर उन्होंने वे विधियाँ वनाई हैं | 
छंदों की कारीगरी और संगीतात्मकता में रक्नाकर जा का 
अधिकार पूणं कलम स्वीकार की गई है--विशेषतः इनके काँवत्त 
बेजोड़ हुए हैं। हिंदी और अंँगरेजी के कवियों को भ्रांत 
तुलनाएँ. अधिकांश. पत्र-पत्रिकाओं में देखने 
कलाविद्‌ को मिलती हैं, परंतु भाषा - सौंदर्यं संगीत और 
छंद-संघटन में-कविता के कला-पक्ष की सुघरता 
a—afe रल्लाकर की तुलना अंग्रेज कवि टेनीसन से को 
जाय तो बहुत अंशों में उपयुक्त होगी | टेनीसन की कारीगरी भी 
रल्राकर की ही भाँति विशेष पुष्ट और संगीत से अनुमोदित हुई 
है ' 77 रो कवियों की सर्वश्रेष्ठ विशेषता यही भाषा-चसत्कार 
'ऑर gat को रमणीयता स्थापित करने में हे । दोनों में भावना 
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की मौलिकता अधिक व्यापक और उदात्त न हो, तो भी रचना 
चाहुरी में ये दोनों ही पारंगत हुए हैं । खड़ी बोली में भी कवित्तों 
की रचना होती है, परंतु साधारणतः खड़ी वोली के इन sat ` 
में वह अतंरंग संगीत-ध्वनि नहीं होती। यही उस पुरानी 
पञ्चीकारी को बात है जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके R 
नवीन प्रासाद-निर्माण के कार्य में और इस मीनाकारी में जो. 
अंतर है, वह यहाँ थोड़ा-वहुत स्पष्ट हो जाता है। खड़ी बोली 
के कवित्त में कलम पकड़ते ही लिख चलने का सुभीता है पर 


' ज्रजभाषा के कवित्त के लिये रियाज और तैयारी चाहिए । इसी 
कारण इन दिनों खड़ी वोली में भावना का अधिक सत्य रूप 


और ब्रज में अधिक आकर्षक रूप उतरने की आशा की जाती हे । 
रक्नाकर जी के छंदों की चचो करते हुए हमने उनकी जिस 
रचना चातुरी की प्रशंसा की, वह काव्य का चरस लाभ नहीं 
है । वह तो कवियों को वह श्रमलभ्य कला है जिसकी सहायता 
से वे अद्वितीय चमत्कार की सृष्टि करके सुख-संचार करते हैं। . 
बहुधा प्रथम श्रेणी के जगद्विख्यात कबियों में यह कला कम 
देखी जाती है, और मध्यम श्रेणी के पारखी कवि उन अवसरों 
पर इसक। अधिक प्रयोग करते हैं, जब उन्हें वास्तविक काव्य- 
भावना के अभाव की पूर्ति करनी होती है । इस अनमोल उपाय 
से कविगण अपन उत्कषे साधन करते हैं। हम देखते हैं कि 
रल्लाकर में भी काव्यकला का प्रदशेन, सर्वत्र नहीं तो कम से कम 
कवित्तों में, अवश्य दृष्टिगोचर है। इनकी अधिकांश भावना भक्तों 
से ली हुई हे. परंतु भक्तों में इनकी तरह कविता-रीति नहीं थी। . 


वे तो भजनानंदी ही अधिक थे। उनके उपरांत जो रीति-कवि 


हुए उनमें अनुभूति की कमी और भाषार्टंगार अधिक हो 
गया। इस कवि-परंपरा में पद्माकर अन्यतम समे जाते हैं 
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ओ २शक्लाकर. जी इस विषय में अपने को पद्माकर से प्रभावित | 
मानते थे । तथापि 'उद्धवशतक' में उनकी, कविता पद्माकर से 


अधिक. ओजपूर्ण और भक्तिभावापन्त है और गंगावतरण 
में प्रबंध का विचार पद्माकर के 'रामरसायन' से अधिक ste 


है। भक्तों की अपेक्षा रत्नाकर कम रसमय किंतु अधिक सूक्ति" | 
प्रिय हैं--रीति-कवियों की अपेक्षा वे साधातणतः अधिक | 
भावनावान्‌ , अधिक शुद्ध और गहन संगीत के अभ्यासी हे । | 


ये भक्तों और ar गारियों के बीच की कड़ी के रूप में हैं । 


यह नहीं कहा जा सकता कि 'गंगावतरण? का प्रवंध । 


निमौण करते हुए रक्लाकर के सामने कौन सा आदरो था। 


ग्रबंध- faar 


है और उनमें गुणों का आरोप भी किया है। केवल राम में' 
बह वात नहीं हे । कवि ने आकाश-पाताल एक कर दिए हैं, 
क्योंकि हनूमान पाताल में पेठकर महिरावण का वध करते हैं 
ओर आकाश से उड़कर लंका-पार जाते हैं--पहाड़ उठा लाते हैं । 
तुलसी के इस महत्‌ अनुष्ठान से प्रायः सभी परवर्ती कवि 
प्रभावित हुए हे, यद्यपि यह प्रभाव परिस्थिति के अनुसार भला 
और बुरा दोनों पड़ा है। 'गंगावतरण? को देखने से उसमें भी 
मानस की छाया मिलेगी। सगर-सुतों का पाताल-प्रवेश, गंगा 
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का खगे से आगसन--आकाश-पाताल की खबर यहाँ भी लाइ 
गई है। सगर-सुतों के अस्म होने के कई पीढ़ियों बाद उनके 


मोक्ष का जो कार्य भगीरथ ने किया, वह उतना प्रभाव नहीं 
डालता । यदि 'गंगावतरण? का मुख्य आशय यही मोक्ष माना 
जाय तो रब्बाकर जी को सोक्ष-व्यापार के प्रति अधिक दत्तचित 
होने की आवश्यकता थी | आरंभ में यदि इतना विलंब हो. 
गया था तो कार्य की गुरुता और विफल प्रयासों का अधिक 
महत्वपूर्ण वणेन अपेक्षित था। रल्लाकर जी काव्य की नियताप्ति 
के साथ अधिक तन्निष्ट क्यों नहीं हुए ? संभवतः “मानस” की 
छाया पड़ी थी । परंतु मानस में नियताप्ति की चेष्टा का अभाव 
स्वभाविक दै, क्योकि उसमें नियत ( सीमा ) कुछ है ही नहीं । 
उसमें तो उसका सव ओर से अतिक्रमण ही जान पड़ता हे । 
रामचरितमानस भाषा-साहित्य के कानन का वह विशाल वट 
$ जिसकी शाखा-प्रशाखाएँ नितांत अनिर्दिष्ट दिशाओं में फेल 
कर छायादान करती हैं। इस अक्षयवट की यह स्वाभाविकता 
हे कि जहाँ तहाँ इसके वरोह Aral, अंतकंथाओं और प्रसंग- 
विपर्यय के रूपों में डालो से निकलकर भूमि में गडे देख पड़ते 
हैं। गंगावतरण की कथा भी रामचरित की ही साति पौरा- 
शिक होने के कारण अलौकिक चित्रं से युक्त है | दोनों की कथां 
में ही इतना आकषेण है कि घटना-अनुक्रम और सूक्ष्मंकला का 
का प्रदशन उतना आवश्यक नहीं रह जाता। रत्नाकर जो ने 
गंगा के अवतार की जो SAAT और रहस्यमयी वरणुँना की है 
बह पौराणिक काव्य के उपयुक्त ही है । 
यदि. “अंगार लहरी? और “उद्धव शतक” को मिला. दिया 
जाय तो कृष्णकाव्य की एक संक्षिप्त, पर अच्छी कथा वन सकती 
है। इनमें “श्र गार-लहरी? यद्यपि कुछ परवती. रचना हे, तो. 
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' भी “उद्धवशतक” उससे अधिक ag और ममेस्पर्शी हुआ 


र्म 
है। यह शतक रत्नाकर जी की सर्वश्रेष्ठ कृति कहा जाता 
इसका संगीत हमारी भावनाओं पर 


“उद्धवरातक? की 

a अधिकार aa में समर्थ हे । इसका 
रेता पाठ करते समय भावों की _ मौलिकता 
ओर .उक्तियों की नवीनता का अपूर्व आनंद आता है और सूर 
के पद स्मरण हो आते हें। यह कोई साधारण विशेषता नहीं 
है, वरन्‌ इसे रत्नाकर जी की सबसे बड़ी विशेषता समनी 
- चाहिए | हम ऊपर कह चुके हें कि भक्तों में भावुकता अधिक है 
अर रत्नाकर सें सूक्तिप्रियता अधिक । परंतु 'उद्धवशतक” 
की सूक्तियाँ भी एक अंतर्निहित रस में डूबी हुई जान पड़ती हैं। 
रत्नाकर जी की इससे अधिक तन्मयी काव्य-साधना दूसरी 
नहीं मिलती | भवभूति की प्रसिद्ध पंक्ति-“एकौ रसः करुण 
एव निमित्तभेदात्‌” भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न सात्रा 
में मान्य होगी | महाकवि रवींद्रनाथ ने एक स्थान पर कहा 
. है--“हमारे Gara के संपणे साज में दुःख की प्रछन्न छाया 
मिली हुई है ।” रत्नाकर जी ने भी अधिकांश ae कविता 
ही लिखी हे । उनके जीवन-च्यापी श्व'गार में छिपी हुई दुःख की 
छाया ही मानो “उद्धवशतक” का केंद्र पाकर साकार हो गई हे । 
सच हो है--“हमारी श्रेष्ठतम कविता वही है जो करुणतम 

कथा कहे I” 2 
प्रकति-चर्णन के कुछ स्थल “हिंडोला” “हरिश्‍चंद्र काव्य” 
और ' गंगावतरण” में आए हें । इनमें स्वर्ग से उतरकर गंगा का 
पृथ्वी पर आना सबसे अधिक प्रभावपण और चमत्कारी है । 
शुद्ध प्राकृतिक वर्णन का संपूण त्रजभाषा काव्य में प्रायः अभाव ही 
है। उसकी तो वहाँ परिपाटी ही नहीं चल पाई । तथापि गंगावरण 
में गंगा के हिमालय से निकलकर समतल की ओर बढ़ने के दृश्य 
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चाहे कुछ लोगों को भाषा की अतिर जना के कारण यथार्थ न 
जान पडे', फिर भी बहुत कुछ स्वाभाविक हैं और setae’ भी. - 
प्रायः सर्वत्र चित्रोपम हैं । so 

८ हिंडोला” में AAT और भूले का बणेन और “हरिश्च द्र 
काव्य? में मरघट-वर्णेन भी अच्छे हे, पर परंपरा उनमें भीं 
टूट नहीं सकी है। अलंकार की छटा उनमें भी छहर रही है । 
केबल सरघट में वह नहीं है | 


सञ्चो प्रकृति-वणेन की यह विरलता व्रजभाषा के काव्य मात्र 
में है इसके कारण का अनुसंधान करते हुए (अब स्व०) पंडित 
रामचंद्र शुक्ल ने लिखा हे कि त्रजभाषा का विकास उस काल में 
हुआ था, जब संस्कृत का अलंकृत रूप अच्छी तरह प्रतिष्ठित 
हो गया था। काव्य की स्वाभाविक गति के लिये स्थान ही नहीं 
रह गया था । परंतु स्वाभाविक अस्वाभाविक की बात उतनी नहीं 
हे । हमारे विचारसे सबसे प्रमुख कारण भक्ति और दशेन की बे 
भावनाएँ थीं जो ब्रजभाषा- साहित्य पर ही नहीं, देश की अपरः 
जनता पर अधिकार जमाकर उसकी मनोवृत्ति ही बदल चुकी 
थीं। अनंत और असोम की आकांक्षा में सारा देश निमग्न सा हो 
गया था; और जब कभी सीमा के सौंदर्य काराम, कृष्ण 


. अथवा उनसे dig परिस्थितियों के diet का वर्णन किया 


जाता, तव भी उसमें अपार निस्सीम शोभा की ही ध्वनि भरी 
होती थी । जीवन की साधारण घटना और लौकिक जगत की घरेलू 
सुषमा पर दृष्टि पड़ने का अवसर कम ही रहा। जिन लोगों ने 
प्रकृति पर कुछ ध्यान दिया, वे “घाघ-भड्डरी” कहलाए। उनकी 
अशिष्ट परंपरा मानी गई। रै र 
घटना आर पात्रों का निवोह करने की चिता में त्रजभाषा के 
कवियों को प्रबंघ-्षेत्र के भीतर तोप्र कृति-वणेन की सुविधा मिली 
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ही नहीं;मुक्तकों में भी ऋतु-वर्णन अधिकतर नायक-नायिका के ही 
प्रसंग से किया गया। अतः वर्णन की दृष्टि से ऋतुएँ अयथार्थ 

ओर नीरस ही रहीं । सेनापति आदि कुछ कथियो ने 
TEP झवश्य वास्तिविकता से कामं शिया, परंतु वह भी बहुत 
दूर तक नहीं । प्रत्येक ऋतु की एक सुखद या दुःखद भावना ही प्रस्फु 
टित होकर रह जाती है, प्रकृति के अन्य प्रभावशाली रहस्य प्रकट 
ही नहीं होते । रत्नाकरजी के मान्य पद्माकर की 'गुलगुलो गिलमें' . 
ओर उनके साथ के सरंजाम और “मंद-मंद मारुत महीमा 
मनसा ' की महिमा मालूम ही है । रत्नाकर जी ने भी फुटकर 
पदों में ऋतु संबंधी अष्टक लिखे हैं पर वे त्रजभाषा के प्रक्ति- 
वरणेन की तुलना में बहुत कुछ और आगे बढ़े हुए हैं । 


कदि-मंडली कहना अधिक उपयुक्त होगा । उन्हीं में वे अपनी 
सँजी कलम के निखरे कवित्त सुनाया करते थे। इन्डी में उनके 
वीराष्ट्रक के कवित्त भी हैं जिन्हें पढ़कर एक पत्र-संपादक ने 


लिखा था कि--“रत्नाकर जी भूषण के युग में रहते हैं।' we 


यह रत्नाकर जी की प्रकृति का विपर्यय है। यह युग भी “भूषण 


का युग” कहा जा सकता है। पर वोरता के उत्थान के अथे में; 
हिंदू- मुरिलम-वैमनस्य के अर्थ में नहीं, जैसा कि उक्त पत्रिका- 
संपादक का संकेत जान पड्ता है। रत्नाकर जी को भूषण-युग 
का कवि कहना ठीक नहीं। किसी कवि के दो-चार पद 
लेकर एक सिद्धांत की स्थापना कर चलना अनुचित है। 
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„ . नए नए सिद्धांतों का निरूपण ओर आविष्कार करनेवालों 
में से चाहे कोई SE भूषणकाल का र चाहे कोई उमर 
खैयाम का प्रतिस्पद्धी बतलावे, परंतु साहित्यिक और सामाजिक 


` इतिहास के जानकार और रत्नांकर जी के परिचित उन्हें इस 


रूप में नहीं देखते । रत्नाकर जी के उद्धवशतक में उद्धव के 
जोगतंत्र को गोपियों की भक्ति-भावना से पराजित करने की 
योजना नवीन नहीं है। उनकी उक्तिया भी अनेक sigh में 
सूरदास, नंददास आदि की उक्तियाँ से मिलती-जुलती हैं, 
यद्यपि उनमें रत्नाकर जी की एक निजता अवश्य है। सगुण 
आर निर्गुण भक्ति की यह रसमयी रागिनी वैष्णव साहित्य की 
एक सार्वजनिक विशेषता है। कृष्णायन संप्रदाय के प्रायः सभी 
कवियों ने इस रागिनी में अपना स्वर मिलाया है। ऐसी 
अवस्था में यदि कोई कहे कि रत्नाकर जी की गोपियों की 
उक्तियाँ नवीन युग के व्यक्तिवाद का संदेश .सुनाती हैं अथवा 
भावी अनीश्वरवाद का संकेत करती हैं, तो यह प्रसंग के साथ 
अन्याय और रत्नाकर जी की प्रकृति से अपरिचय प्रकट करना 
ही होगा | Sh IS 

रत्नाकर जी तो मध्ययुग की मनोवृत्ति लेकर मध्ययुग के ही 
बातावरण में निवास करते थे । आधुनिकता के प्रति उनकी कोई 
विशेष रुचि न थी । मध्ययुग हिंदी का. सुबणे युग था और 
रत्नाकर जी उसी में रंभे हुए थे । उनकी भाषा और उनके ब्य 
विषय सब तत्कालीन ही हुए। उनके आचार-च्यवहार तक में 


` उसी समय की मुद्रा थी । उस युग की कल्पना को वास्तविक 


बनाकर रत्नाकर जी उसमें प्रे प्रसन्न आव से रहते थे | अँग- 


। रेजी में ऐसे लेखकों और कवियों को 'क्लैसिक' कहने की चाल 


| 


है जो स्वभावतः अपने भावों, पात्रों और भाषा आदि को 
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प्राचीन यूनान तथा रोम की साहित्य-शैली में ढालते हैं और 
वहीं से अपनी साहित्यिक स्फूर्ति प्राप्त करते है। ऐसे कवि 
प्राचीन वातावरण पसंद करते, पुरानी ग्रीक, लेटिन अथवा 
झँगरेजी के काव्य ग्र'थो का अध्ययन करते और उन्हीं को शैली 
. को अपनाते हैँ । पौराणिक और धार्मिक Be रथों के पात्रों का 
ही चित्रण करने की इनकी प्रवृत्ति होती है अ ये भाषा कोही 
नहीं, उपमा, रूपक आदिं खाहित्यलंकारों को भी प्राचीन परि 
पाटी के अनुसार ही रखते हैं । रत्नाकर जी भी सच्चे अर्थ में | 
हिंदी की “क्लैसिक' कविता के अनुयायी और अंतिम क्लैसिक | 
कवि थे। उनके अवसान से यह क्षेत्र सूना हो गया | | 
पर'परा के रूप में प्रचलित हो जाने पर इस. क्लैसिक वग | 
के लेखकों के विरुद्ध नवीन साहित्यिक उन्मेष की आवश्यकता | 
समभी जाती है और नवीनतावादी लेखक क्रांति करते हैं। 
भावों में अस्वाभाविकता और अनुभूति का अभाव, भाषा में 
व्यर्थ का भार और रूढ़िगत चरित्र-चित्रण आदि का दोष लगा- | 
कर ये नवीन क्रांतिकारी पुराना तख्त उलट देने का आंदोलन | 
करते हैं। परंतु इससे उस शैली का अ'त नहीं होता; उलटे वह | 
नवीन आकर्षण उत्पन्न करता है और नये समालोचक प्राचीनों | 
के पक्ष में जोरदार प्रचार करने“को तैयार हो जाते हैं । हिंदी में | 
अभी ब्रजभाषा की विरोधी शक्ति उत्थान पर है। पर'तु आशा | 
है, कुछ समय में हिंदी साहित्य-सागर का भी यह eae | 
स्थिरता प्राप्त करेगा और ब्रजभाषा- नौका के यात्री सकुशल | 
पार लग सकेंगे। E 
झपर के विवेचन से स्पष्ट होता है कि एक विरोष पथ पर 
परिश्रमपू्वेक चलते चलते रत्नाकर जी साहित्य में अपनी 
एक अलग लीक बना गए हैं । इस विचार से वे हिंदी के एक 


| 
| 
| 
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` ऐतिहासिक पुरुष ठहरते हैं। यह सम्मान युग के बहुत थोडे 
व्यक्तियों aan हो सकता हे ga ऐसे ऐतिहासिक कवि के 
पुराने, अंतरंग तथा अभिन्‍न-हृदय मित्र होने का सौभाग्य प्राप्त 
है। अपनी गुप्त से गुप्त बातें तथा विचार भी वे हमसे स्वच्छ 
हृदय से कह देते थे और साहित्यिक विषयों में तो हमें सदा 
अपने साथ रखने का संकल्प रखते थे। ऐसे एक मित्र की 
प्रथम वार्षिक जयंती पर उनके काव्यो का संग्रह प्रस्तुत करने में 
जो कुछ हमसे बन पडा है, उसके द्वारा हम अपना मित्र-ऋण 
अंशतः चुकाना चाहते हें और यह श्रद्धांजलि उनकी स्वी गय 
आत्मा को अर्पित करते हे । - 


| 


काशी = 
१ जून ९३३ } श्यामसुद रदास 


— ° $o = 
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` बाबू जगन्नाथंदास रत्नाकर का जन्म संवत्‌ १६२३ ATR . 


पद्‌ शुल्का पंचमी को काशी में हुआ था । ये दिल्लीवाल अग्रवाल 


वैश्य थे:और इनके पूवेज पानीपत ( पंजाव,) के मूल निवासी ... 
yas इनके पूर्वज मुगल दरबार में प्रतिष्ठित पदों पर काम | 
करते थे । पानीपत. छोड़कर इनके पूर्वे पुरुष लखनऊ पहुँचे , 
थे, जहां इनके परदादा सेठ तुलाराम अतुल. संपत्तिशाली ओर | 


राजमान्य हुए। लाला तुलाराम जहाँदारशाह के दरवार में 
रहते थे. और लखनऊ के बहुत बड़े रईस सममे जाते थे । 


एक बार लखनऊ के एक नवाब साहब ने तुलाराम जी से । 


. “तीन करोड रुपए उधार मागे थे। इस आज्ञा का पालन 


करने और रुपया जुटाने में इनकी हट © बडा अंश | 
चला गया। फिर भी अमीर स्वभाव न गया और उनके । 


बंशजों तक बना चला आया। बाबू जगन्नाथदास में भी 
उसकी मात्रा कम न थी । सेठ तुलाराम जहाँदारशाह के साथ 
एक बार काशी आए थे और यहीं रहने लगे थे । 

बाबू जगन्नाथदास के पिता बा० पुरुषोतमदास फारसी भाषा 
के अच्छे विद्वान थे और हिंदी काव्य से भी पूरा अनुराग रखते 
थे। भारतेंदु हरिश्चद्र के वे समकालीन थे और उनसे इनकी 
घनिष्ठ मित्रता थी। अपने विनोदप्रिय स्वभाव के कारण हरिश्च द्र 
इनके यहाँ मिन्न भिन्न वेश बनाकर आते थे । एक बार वे भिक्षुक 
का GUA बनाकर सवेरे ही बाबू पुरुषोत्तमदास के घर पहुँचे 
अर बाहर से एक पैसे का सवाल किया। पहले तो उन्हें पैसा 
मिल रहदा था। पर जब पहचान लिए गए, तब बड़ी हँसी हुई । 
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जगन्नाथदास जी ने भी कुछ दिन भारतेंदु का सत्संग किया था 
और वे इन्हें स्नेह की इष्टि से देखते ओर प्रोत्साहन देते थे। 
कविता की ओर इनकी रुचि देखकर उन्होंने कहा था कि आगे 
चलकर यह बालक हिंदी की शोभा बढ़ावेगा। उनकी यह 
भविष्य वाणी सत्य हुई । हिंदी कविता में जगन्नाथदास ने 
अपना नाम “रत्नाकर” रखा, जो अनेक छंद-रत्नों की रचना 
के कारण साथक हो गया | 

रत्नाकर जी के पिता के घर में फारसी और हिंदी के कवियों 
की भीड लगी रहती थी जिसका शुभ प्रभाव इन पर पडना 
स्वाभाविक ही था । इन्होंने भी फारसी और हिंदी काव्य का 
अभ्यास आरंभ किया | अँगरेजी में बो०ए० पास करने के समय 
तक इन्होंने फारसी में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली थी और 
फारसी में ही एम० ए० की परीक्षा देना चाहते थे। परंतु कति- 
पय कारणों से इन्हें परीक्षा देने का अवसर न मिल सका | इस 
समय तक ये अपना तखल्लुस “जकी” रखकर फारसी की थोडी 
बहुत शायरी करने लगे थे । इस बिषय के इन के उस्ताद मिरजा 
मुहम्मद हसन फायज थे जिनके प्रति इनकी अगाध श्रद्धा थी, जो 
फारसी कविता लिखना छोड देने के बाद भी वैसी ही बनी 
wl इस य॒ग में वैसी श्रद्धा कम दिखाई पडती है। . 

हिंदी की कविता इन्होंने कुछ कांत बाद आरंभ की, परंतु 
उसका तार वीच बीच में टूट जाता था। इन्होंने रियासत 


आवागढ़ में नौकरी कर ली थी जहाँ ये खजाने के निरीक्षक के 
, पद पर काम करते थे। पर जलवायु अनुकूल न होने के कारण 


दो ही वर्षे बाद नौकरी छोड दी और काशी चले आए। इन 
दिनों बर्षा तक कविता का सिलसिला चला। इनक रसिक 
स्वभाव ने कविता के लिये त्रजभाषा को ही अपनाया था। 
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उस समय खडी बोली का आंदोलन इतना प्रबल नहीं था। | 
ब्रजभाषा का दी बोलवाला था। त्रजभाषा के कई अच्छे. कवि | 
काशी में रहते थे जिनसे रत्नाकर जी ने शिक्षा-प्राप्पि का लाभ 
उठाया । भारतेंदु के कवि-सम्मेलनों में ये वाल्यकाल से दी जाने | 
लगे थे, जिसके कारण यह संस्कार दृढ़ हो गया ओर वे कवि | 
सम्मेलनों का आयोजन करने और उनमें सम्मिलित होने में | 
. बडा उत्साह दिखाते थे । परंतु वे चुने हुए कविदा-रसिकों क छोटे 
छोटे सम्मेलनों के पक्षपाती थे। मीड-मडको से बहुत घबराते थे। | 
सन्‌ १६०९ में ये स्वर्गीय अयोध्यानरेश के प्राइवेट सेक्रेटरी | 
नियुक्त हुए। तब से स्वर्गीय महाराज के जीवन पर्यंत उसी पद | 
पर रहे। चार पाँच वर्ष इस प्रकार बीते। सन्‌ १६०६ में जब | 
महाराज का देहांत हो गया,तब इनकी कार्यकुशलता और योग्यता | 
से संतुष्ट होकर अयोध्या की महारानी साहिवा ने इन्हें अपना | 
प्राइवेट सेक्रेटरी बना लिया । अव इन्हें साहित्यसेवा करने का | 
वह अवसर ही न मिलने लगा जो अवःतकईमलता आया था। | 
राज्य के कार्य का भार सँभालने में ही इनका संब समय बीतने | 
लगा । फलतः कवि-दरवार करने के बदले अव ये कचहरियों | 
का दरबार देखने लगे। सन्‌ १६०६ से १६२१ तक इनकी | 


कविता परिस्थिति-वश छूटी रही । इससे अवश्य हिंदी संसार | 
की हानि हुई | | 


सन्‌ १६० १-२२ में जव रत्नाकर जी को साहित्य को फिर से | 
एक नजर देखने ओर उस ओर आकर्षित होने का अवसर मिला |. 
तब खड़ी बोली की पयोप्त उन्नति हो चुको थी । परंतु रत्नाकर 
जी को उसमें वह मिठास, वह रचना-चातुरी और वह कला न.. 
मिलती थी जो ब्रजभाषा में पाई जाती थी। उनकी दृष्टि में| 


` कविता, तालतुकहीन अंगभंग ओर क्षीण्छवि हो गई थी। अतः| 


j 
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इन्होंने उसी पुरानी श्रुतिमधुर ध्वनि का ध्यान करके दोवारा 
कलम उठाई | इनके हाथ से मँजकर व्रजभाषा निखरने लगी | 
उसके ऊपर की अशुद्ध काई छूट चली । कवित्तों और अन्य. 
छंदों के संघटन-क्रम पर विशेष ध्यान देकर रत्नाकर जी: ने 
अपनी कविता कारीगरी को पहले से हिंगुणित शक्ति से agan! 
थे त्रजभाषा की नैसर्गिक माधुरी का आस्वाद लेकर उसी की 
-अनोरम परिस्थितियों में निवास करने लगे । इन्होंने अपना 
जीवनक्रम भी उसी के अनुकूल रखा । मध्यकालीन ठाटवाट, 
वेशभूषा और रुचि वना ली। दिखावट वनावट और प्रसिद्धि 
“की इन्हें कुछ भी चाह नहीं all इस युग की गति उन्हें नहीं 

व्यापी थी । उन्हें देखकर शायद ही कोई कह सकता कि उन्हाने ˆ 

fio ए० तक अँगरेजी पढ़ी है। 
इनका स्वभाव विनोदप्रिय, सरल, उदार और सज्जनोचित 
था। मित्रमंडली में ये अपने इस स्वभाव के कारण aga प्रिय 
~ ~e. रहते a ०७ 

थे । काशी में तो ये रहते ही थे प्रयाग, लखनऊ आदि में भी 
इनके दौरे अक्सर हुआ करते थे। ऐसे अवसरों पर दल के दल 
'साहित्य सेवी, जिनमें अँगरेजी पढ़े-लिंखे नवयुवकों से लेकर 
पुरानी चाल के कविगण और शायर भी होते थे, इन्हें घेरे रहते 
थे। प्रयाग मे रसिक मंडल नामक ब्रजभाषा-कवि-समाज की 
स्थापना म॑ इनकी ही विशेष प्रेरणा रद्दी.। वहाँ ये agar जाया 
आया करते थे और ब्रजभाषा-कवियों को प्रोत्साहित किया करते 
थे। काशी नागरीप्रचारिणी सभा के भी ये मान्य सदस्य थे और 
इनकी दी हुई निधि से रत्नाकर पुरस्कार की भी व्यवस्था सभा 
द्वारा की गई । सभा को आर्थिक सहायता देने के अतिरिक्त 
अपना पुस्तक-संग्रहालय भी सभा को प्रदान किया हे । 
अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर वे अंतिम दिनों में सूरसागर के 
शुद्ध संस्करण के प्रकाशनार्थ अथक परिश्रम और घन व्यय कर 
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ea) दुःख है कि वह काये उनके जीवनःकाल में पूरान। हो | 
सका, केवल तीन-चौथाई:होकर रह-गया | उनके आदेशाजुसार | 
नागरीप्रचारिणी सभा उस अधूरे काये की पूर्ति करके उसके | 
प्रकाशन की व्यवस्था कर रही है । उसके ८:अंक वह प्रकाशित | 
भी कर चुकी है। “बिहारी रत्नाकर' नामक' रत्नाकर जी द्वारा 
की गई बिहारी की प्रामाणिक टीका अपने विषय की श्रेष्ठ और | 
सुसंपादित पुस्तक मानी जाती है । यद्यपि रत्नाकर जी त्रजभाषा | 

के ही अनन्य भक्त थे, किंतु खड़ी बोली में भी इन्होंने दो कवित्त | 
“लिखे थे। ये कवित्त अब तक प्रकाशित नहीं हुए थे । जन्म भर | 
ब्रज की माधुरी में निमग्न रहनेवांले इस कवि a खड़ी वोली | 
में जो दो कविताएँ लिखीं, वह अपने अनोखे आकर्षण के | 


कारण उद्धृत करने योग्य हैं। यथा-- | 


ERE) | 
आशा व्योममंडल अखंड तम-मंडित at > 
उषा के शुभागम का. आगम जनाता E l 
उच्च अभिलाषा कंजकलिका अधोभुख को 
परान फूँक फूँक मुकलित दरसाता है॥ | 
“भारत प्रताप-भानु उच्च-उद्याचल से | 
कुहरा कुबुद्धि का चिरस्थित हटाता है। 
भावी भव्य सुभग सुखद सुमनावली का 
गंधी गंधवाहक सुगंध लिए आता È 
(3) 
नीरव दिगंगना उमंग रंग प्रांगण में 
जिसके प्रसंग का अभंग गीत गाती हैं । 
अतुल अपार अंधकार विश्व व्यापक 
जिसकी. सुज्योति की छटाएं छहराती R ॥ 
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जिसके अमंद gada के विलोके विना 
„पारावार तरल तरंगें उफनाती 
पाने को उसी को बाँकी झाँकी मन-मंदिर में 
संद मुसुकाती गिरा गुप्त चलो आती हें ॥ 
शब्द-योजना के इस अद्भुत आचाय और करामाती 
कारीगर को ता० २१ जुन १६३२ को हरिद्वार में गंगालाभ 
हुआ था | 
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हिडोला 
मंगलाचरण 


जाको एक चूँद को बिरॉच विबुधेस, सेस, 
A 

सारद, महेस हो The तरसत =! 

कहे रतनाकर रुचिर रुचि ही सें 

जाकी मुनि-मन-मोर dy मोद सरसत हैँ। 


लहलही होति उर आनंद - लवंगलता 
जासौँ दुख - दुसह - जवासे मरसत हँ) 
कामिनि-सुदासिनी-समेत घनस्याम सोइ 
` सुरस - समूह त्रज-वीच awe हैँ॥ 


चित - चातक जाको लहत, होत सपूरन - काम | 
कृपा - बारि बरसत बिमल, जै जे श्रीघनस्याम ॥ 
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परम रम्य आराम सुखद बृ दावन नितहीं, 
पर पावस-सुषमा असीम जानत कछु चितहीं। 


जापर ललकि लुभाइ भाइ भरि आनँदकारी, 
विहरत स्यामा-संग स्याम गोलोक-विह्दारी ॥१॥ 


इरित भूमि चहुँ कोद मोद-मंडित अति ae, 

नर की कहा चलाइ देखि सुर-सुनि-मन मोहै। 
amg पन्ननि सिला संचि विरची विरंचि बर, 

जेहि प्रभाव afe करत नैंकु वाधा भव-विषधर ॥२॥ 


इत-उत ललित लखातिं चटकरँग वीरवधूटी, 

Hag अमल अच्ुराग-राग की उपजी बूटो। 
दूबनि पै झलमलत बिमल sale सुद्दाए, ` 

ag वन पै घन वारि मंजु मुकुता वगराए ॥ R 


तरुवर तहाँ अनेक एक सौं एक सुहाए, 
नानाःबिधि फल फूल फलित प्रफुलित मन-भाए। 
` कहूँ पाति बहु भाँति असित आकृति करि ठाढे, 


कहूँ फुड के we ge झूमें गथि गाढे ॥ ४॥ | 


चंपा - गुंज - लवंग - मालती -लता खुदाई , 
कुसुम-कलित अति ललित तमालनि सौँ लपटाई । 
साजे हरित दुकूल फूल छाजे वनिता बहु, 


निज-निज aie अंक निसंक रहीँ भरि मानहु ॥५॥ | 


मंजुल सघन निकुज कहूँ सोभा सरसानी, 

गुजत मत्त मलिंद-पुज जिनपै सुखदानी । ` 
seat अटा छवि छटा हेरि हिय हरष वढ़ावत, 

मनु रस-राज समाज साजि के गुन-गन गावत ॥ ६॥ 
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fester दैः 


जहाँ तहँ सरवर; मील, ताल, सोहत जल-पूरित, 


सलिल सिमिटि कहुँ लघु सरिता धावति घरधूरित। 

अति मलीन दुति-हीन. विरह-आधीन छीन-तन; न 
` सानह्ु खोजत फिरत जीवनाधार तिया-गन ॥ ७॥ 

एक ओर गिरिराज लसत गिरि-गौरव-करी, 

परम गूढ़ सुविलास रास-रस a अधिकारी | 
लहलद्दात हो हरित - गौर - स्यामल - रंग-राँचौ, = 

पुलकित-तन रस-सरावोर अबिचल-त्नत साँचौ ॥ ८॥ 
अंजन भव-भ्रम-काच कुलिस-आगार मनोहर, 

गंजन हिय-तम-तोम तरनि-उदयाचल सुंदर । 
प्रेम-परयोधि-रतन-दायक मंदर कन जाके, 

कंचन-करन, हरन-कलमस पारस सनसा के ॥९॥ 
जित तित नाचत मोर पपीहा कल धुनि गावत, 

सजत सरंगी aq मेघ मिरदूंग वजात | 
कूदत करत कलोल दरत दाढुर करतार, 


Y 


तेहि सुभ सुखद समाज माक मिल्ली मकारे ॥१-॥ 
पवन-प्रसंग उमंगि देत तरूपल्लब ताली, 

चटकावति चहुँ ओर चपल चुटकी चटकाली | 
wag तिहुँ पुर की सुषमा वृ दाबन आई, 

बनदेची सुख-साज साजि वरतति पहुनाई ॥११॥ 

७, ` = वत. 

पाइ प्रसून-प्रसंग पौन परिमल बगरावत, a 

दाता-ढिग सौँ आइ शुनी ज्यौँ जस फैलावत । 
wag मंद जल-विंदु परत कहूँ सुख-सरसाए, 

आनेँद-अश्र, सहस्त-नेन मनु SAT सुहाए॥ १२॥ 
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४ रज्ञाकर 


चहुँ दिसि तँ घन घोरि घेरि 'नभ-मंडल छाए, 
घूमत, झूमत, झुकत औनि अतिसय नियराए । 
दामिनि दमकि दिखाति, दुरति पुनि.दौरति लहर, 
१». gfe छवीली छटा-छोर छिन छिन छिति BET Uae 


मानहु संचि सिंगार हास के तार सुद्दाए, 
घपन्छाँह के वीनि वितान. अतन तनवाए। 


पाइ प्रसंग अमोद-पौन कौ सो - हलि हलकें, | 
पल पल और प्रभा-पु'ज अद्भ त-गति झलकैँ ॥ १४॥ 


कहुँ तिनकै बिच लसति सुभग बग-पाँति सुदाई, ५ 
सुकता-्लर की मनौ सेत झालर लटकाई। 
कहूँ साँझ की किरनि करति कछु कछु अरुनाई, 
मजु सिंगार की रासि राग-रुचि की रुचिराई॥ १५॥ 


ठाम एक अभिराम मंडलाकृति qe आजै, 

जाकौ वानक विसद चिसेस विचित्र विराजे । 
मेदिनि-मंडल.मंजु-मुद्रिका-मनि मन मानौ, 

जिहि अंकित चित होत प्रेम-पथ कौ परवानौ ॥१६॥ 


सम उँचान के विटप वलित वल्ली we ओरनि, 
हरित-वनात-कनात कलित मानहुँ कल कोरनि | 
तिनपै रंग-विरंग सुमन, पल्लव, पंछी-गन, 
सो मानो बहु चित्र विचित्र रचे मन भावन ॥ १७॥ 
पत्र-वीच हो झलकति कहूँ कलिंद-नंदिनी, 
कोटि-कोटि-कलि कलुष-करार-निगर-निकंदिनी । 
रस सिंगार की सरस सरित त्रय-ताप नसावसि, 
कूर-कुपथ-गामिनि की पातक-पंक-वहावनि ॥ १८॥ 
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हिंडोला X जै 


असित-ओप असि दुख-दरिद्र-दल-गंजन-दवारी, . 
हरि-जन-पांडव-काज लाज-द्रोपदि की सारी। 
स्याम रंग सौं लिखी प्रेम-पद्धति की पंगति, 
जाकी टीका सब पुरान-इतिहासनि रंगति॥ १९॥ 
अखिल-लोक-नायक-प्रमोद-दायक-पटरानी, 
प्रिय प्रीतम के रुचिर रंग राँची सुख-सानी। 
जज-रहस्य के परम तत्त्व की जो कछु पूजी, ; 
इक याही की कृपा-कोर ताकी कल Heit ॥ २०॥ 


सुमन fest लसत एक तेहि मंडल माही; 

जाकों बानक विसद बिलोकि सुमन सकुचाही । 
सुखन्सागर-तर॑ग-दीच्छा-शुरु राजत मानौ, . 

तरुनि तियनि की चल चितौनि कौ सार बखानौ॥२१॥ 


eat लाज मदन के मध्य पर्यौ मध्या जिय, 

कै अभिसार-समे कलकामिनि कौ धरकत हिय । 
feat राग कुल कानि वीच अनुरागिनि कौ चित, 

सके न ठिक ठहराइ जात आवत नित उत इत॥२२॥ 
चुनि चुनि बेला कलिनि अलिनि लर गूँथि वनाई , 

रचि रचि te रुचिर ge खंभनि लपटाई । 
कहूँ फूल, कहुँ वेल, कहूँ बूटे, कहुँ तरबर, । 


at 


बिच बिच तिनके कीर, मोर, aT ओ सुरभीबर॥२३॥ 


बाँधि सुमन, वहुरंग उमंग-समेत बनाए, 
b We जहँँ जो जो उचित रंग सोई सो लाए। 
mag बिबिध बपु घरि निरखत छबि-छकित सुमन-गन, 
सत-गुन-सहित लसत चहुँ दिसि अति सुदित सुनिनि मनारशा 
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लिनपे तैसिहि सुमन सजित इक धरी मयारी, .. 
गुच्छेनि के करि कंलस ge fete सुघर-संवारी | 
- रूप-गबे, !गुन-गबे दपि जनु सीस उठायौ 


पुनि सुभाव-गौरव सॉ दबि अति आदर पायौ ॥२५॥ 


कंज-कली-आकृति, समान सव, पँच-रँग-प्रे 
लाइ सुमन ag भाँति पाँति करि रचे कँगूरे। 
_ लखि तीछन सोभा तिनकी यह परत जनाई, 


मानहु कुसुमायुध वाननि की बाढ जमाई॥ २४॥ 


wad बीच इक मत्त मोर सिर पुच्छ पसारे 
परत पिछान न वन्यौ सुमन चुनि बह-रँंग-बारे । 
कदसम-कुसुम की वंदनवार बनाइ लगाई, 


झूमत जाके बीच एक HAC सुख-दाई॥ २७॥ 


चारु चारि डोरी रेसम की लै wea, 
जिनमें फूलनि क्री बहु ललित ae wee | 
परःथो पाट सुख-कंद विमल चंदन को तिनम, 


पसरति मद सुगंध दंदहर विपिन विपिन में ॥ २८॥ 


ताके चारों ओर वने जँगला वेला के, 
बने हंस तिन माहि प्रसंसनीय सुषमा के। 

` स्वच्छ सुघर भव-पंक-रहित मानो संतनि मन, 
विहरत परि प्रमोद सतोशुन के 


कल-कोमल-धुनि-घाम घंटिकावलि सुर-साधीँ, 
बढ़-घट मेल सिलाइ लसति छोरनि में नाधीं। 
` 'गादी ललित लाल मखमल की नरम बिछाई, 


इरित दौर चहुँ ओर कोर पीरी छवि छाई ॥ ३०॥ 
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।' झनहु अमल अलुराग-भूमि सोहति सुखदाई,. ४£ 
| - “हरित आस की दूब चारु चहुँ .पास लगाई। 

| रचि पचि माली-काम परम अभिराम बनाई, . . 

` * `. ` अटलप्रीतिन्पुखराजिःमेड़ि मंजुल. मनन्भाई॥ ३१ ॥ 

| मिलि सव साज समाज बँध्यो. इमि समो सुहायो १ 

| पमन जिहि चाहि चातुरी-गवे. गँवायौ । 


की. सुषमा सुंदर सुघराई,. : .... 
अति अद्भुत अनूप उपमा आवति अधिकाई ॥३२॥ 
अटल विवेक ज्ञान पर दृढ़ विस्वास धरयो मनु, 
अर्थ, धर्म अरु काम, मोच्छ ताक अधीन जनु। 
ब्रह्मानंद अमंद परम gaa सुभकारी 
राजत तिनक मध्य मंजु छाजत छबि भारी॥३३॥ 


भूलत स्यामा स्याम कोटि-रति-काम-प्रभाधर, 
थाई रति अरु रस सिंगार जनु धारि अंग बर। 
सुखमा सौंदय्ये अनूप रूप रचि राजत, 
aga माधुरी औ लावन्य ललित के भ्राजत ॥ ३४॥ 
सुकृति-विभूति भाग-बैभव कीरति जसुमति के, 
पुन्य-प्रभाव-प्रभा बृषभानु नंद गोपति के। 
सुख-संपति st परम प्रान-धन ब्रजवासिनि के 
सिद्धि-रासि तप-तेज-तरनि जावत जोगिनि के ॥३५॥ 


सुभ सोभा सौभाग्य सुभग संकर-उर-पुर के 
सकल सुमति अरु बैद-सार सरनालय सुर के। 
-लता चितामनि .चारु सुकवि रसिकनि के 
जिय जानत न कहात कहा अनन्य भक्तनि के ॥३६॥ 
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पीत - नील - पाथोज -:बरनं 'सन-हरन सुद्दा» 
¦ ` कोमल. अमल अमोल गोल गातनि छबि छाए। 
तरुन-अरुन-चारिज-विसाल लोचन अनियारे 


रंग रूप जोबन अनूप के मद-मतवारे॥।३७ | ' 


भाय-भेद्‌-भरपूर चारु चितवनि अति चंचल, 


बरुनी-सघन कोर-कञ्जल-जुत लसत दगंचल। `| 


weet कुटिल कमान सान सौ Wald काननि, . 
is ae मटकि सुरि मूकभाव के बरसतिँ वाननि ॥३८॥ 


waft दुहुनि के नैन मैन-अमिलाष-सील-मय, 
तदपि सुनहु कछु भेद गुनहु मन सूच्छम अतिसय। 
उनके सफरी स्वच्छ, अच्छ पाठीन सु इनके, _ 2 
उनके संध्या-कुसुद, कंज इनके पुनि दिन के ॥३६॥ 


उनके लाज सकोच लोच की अधिकाई, 
इनके होस - हुलास- रासि "की: क्मातुरताई । 
दोउनि की छबि पे दोऊ ललकत ललचा हैँ, 


| 


| 


| 


पै इक सो हैँ लखत एक करि aa निचौ दैँ॥ go l 


हरित घाँघरौ घेरदार उत दरियाई को 
सकल सुनहरौ साज सज्यो gis सुधराई कौ। 
हरी पामरी जरी-कोर-वारी a, 
चुनि चिकनाइ चमेटि फेटि काळ्यो इत काछौ ॥३१॥ 


कसी कुसुंभी कठिन कंचुकी उत मलमल की 
- कलित कोर चहुँ ओर प्रभा-पूरित मलमल की | 
लसत लाल बागौ बनाव-जुत इत अति नीकौ 


बन्यौ काम जामैँ दुति-दाम कामदानी को ॥४२॥ 
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हिंडोला ९ 


सारी जर तारी भारी उत चटापटी की, 

, लागी जामे गोट तमामी . पटापटी की। 
आँचल पल्लव, आ तुरंज सव जगमग-कारी, : 
र पीत सेत कल किरन तरनि-मद-मर्दनहारी ॥४४॥ 


पंचरंग-उपड्यौ दुपटौ aa कौ at इत, ' 
बैल कारचोवी जामे सोहति मोहति चित। 
झलमलाति छोरनि भीनी भालर सुकेस की 
wate फूँदननि में झुकत्रावलि मोल वेस की ॥४४॥ 


“चारु चंद्रिका फूलनि की सोहति उत भाई, 

लालन की मति जाहि निरखि विन मोल बिकाई । 
"सिर चढ़ि इत इतरात मुकुट त्यौँ फूलनि ही को, 

वरवस वस करि लेनहार चित चतुर लली कौ ॥४५॥ 


-सहमहाति उत फूलनि at गूथित बर बैनी 
रूप-कल्पलतिका-कुसुमावलि सी सुख-देनी | 
लाल सुडौल सुमन-सिरजित भूमक इत भूमत. 
gada विलसत गोल अमोल कपोलनि चूमत ॥४६॥ 
दोउनि के अँग फूलनि ही के लसत बिभूषन, 
fate विलोकि हेम-मनिमय लागत जिमि दूषन | 
'दोउत्ि की वढि रही ओप इमि साहचजे सॉ, 
सदा-समीपिनि सखिहुँ लखति अति आहचज सौँ॥४७॥ 


~ 


चहु दिसि करति कलोल लोल-लोचनि आलीगन, 

arate गावति विविध वजावति बाद सुदित-मन | 
सकल रूप - जोबन - अनूप - शुन - गर्व-रसीली, 

जुगल - रसासव - मत्त राग-रँग-रत्त रसीली liesl 
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१० , रत्नाकर 


| 

ate चंद-दुति मंद अमल सुखचंद्‌-उजारी, a4 

'  gftarmanfe मनोज-मौज उपजावनहारी। | 

चँचल चपल . चलाक wart चेटकहाई | 

चुहुल चोचले चाव के चाक चढ़ाई ॥४९॥ , 

` नख-सिख नव-सत सजे बेस नव-सत सुखदाई, . .. | 

निधिनव, सत अपसरनि सुमति लखि जिनहि्‌.लजाई। | 
आपुस में करि छेड़छाड़ एंड़ति इतराती, . . 

पिय प्यारी की ओर हेरि हिय हुलसि सिराती' llkoll 


कोड पद के बहु भेदनि सौं रॉदति इठि हिय का. 
करि हस्तक वहु भाँति करति कर में कोउ जिय कौँ 
नैन-सेन df लेति कोऊ हरि सैन नैनकौ | 
सीस फिराइ फिराइ देति कोड सीस मैन कौ ॥५१॥ 


लंक लचाइ अप्सरनि की लंकहि कोउ “तरति = 
मुख मरोरि कोड गंधवेनि के सुखि मरोरति। | 
उच्च ete उचकाय कोऊ संकर-उर सालति | 
ग्रो हलाइ सँकोच-मार कोउ सुरार घालति ॥४२॥' | 


| 
जानु - भेद West जानुस कोउ प्रगटावति, | 
ऊरु-भेद - रंभा कोड उरुनि सौं उपजावति। | 

किंकिनि, कंकन, नूपूर की घुनि धूम सचावति | 
अतन पंचसायकहि घेरि बहु नाच नचावति ॥५३॥ | 

| 

| 

| 


गाइ मल्हार छाइ आनद कोउ सारंग- सैनी 

कल कल्यान-सेघ-फर लावति कोकिल-चैनी | 
लेति देस की ललित तान कोउ ऐरावत-गति, 

दमकावति गूजरि मुद मंगल सौदासिनि-तति ॥५५॥: | 
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हिंडोला ११ 


सुभ सुघरइ-दीपक लो सी को गोपः 

` अूपाली at देति कान्हरायहिं सुख भारी। 
arg सो इक भ्‌ व-पद करति राग रागिनि को, 
` सरिगम सौं इक निधिप करति सति बड़-भागिनि को॥५श। 


अलबेज्ञी इक तान-जोड़ के परी ख्याल में, 
; आरोही अवरोही करति अलाप-चाल म । 
कोड गमकावति गमक ठमकि कोड तमकि तराना, 

कोड तानति के तनति तरल बहु ताना-बाना ॥५क्षा 


सुभ अवसर जिय जानि मानि मन Ale महाई, 
केती मिलि ख ति-धारिनि की ज्यौनार जमाई। 
कोऊ पखावज-कलस fet संनमान-जतावति 
परन-नीर लै जगत-पीर सौं हाथ घुवावति ॥५७॥ 


कोऊ तानपूरा की लै कर माहि सुराद्दी, 
मधुर सुखद सुर-सरवत मंजुल देति उमाही। 
कोउ ara पर लिए बीन-बहँँगी वर नारी, 
षट-रस व्यंजन रागनि के परसति रुचिकारी ॥४८॥ 


लिए सरंगी की किसती कोऊ सुकुमारी, 
ag सोदक, कतरी काटति ताननि को ढारी। 
देति तांल - चटनी कोड लै मंजीर - कटोरी, 
सकल सवाद सँवारन के हित आनेँद-वोरी ॥५९॥ 
- ले झुद्दचंग उमंग भरी कोउ बिनय सुनावति, 
wag Sag Sag sag की घुनि लावति। 
कोऊ पाकसासन - समाज पर ताल बजावति 
कोड सुर-बनितनि को चट चुटकिनि मॉक उड़ावति॥६०॥ 
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ais दिसि है है. धन्य जन्म जिनके सुर मानत, | 
सेवति रुचि अनुसार भाव Beet सौ जानत। | 

लखतिं गूढ अति भाव सुनति आपुस की वातै, | 
लहर ति Aag लाड़िली-लाल-कृपा ते ॥६१॥ 


शक ओर ललिता st दूजी ओर बिसाखा, 
प्रेम पदारथ - देनहारि सुर-तरु की साखा। 

दंपति-सुख-संपति-अनूप-निधि की रखवारिनि, 
कृपा-कलित मुसक्यानि मंद की नित अधिकारिनि ॥६:॥ | 


'जिनकौ कछु न कहाइ जदपि खुति सेस बखाने , | 
चहन लहन अरु कहन 'आपुनी आपुहि जानें। | 
काछि कछौटा बाँधि डुली पर ठाढ़ी, | 
लंक लचाई देति मचकी gett अति गाढ़ी ॥६श॥ 


बढि झाँटा अति तरस भए लाग्यौ पट फहरंन । 
लग्यो पाट द्रुम-बैलिनि के झुंडनि मे झहरन। | 
पल्लव पुहुप प्रतेक पंग म कछु लगि आवत, 
परि परि भूमि पाँडे लाँ परमादर पावत UF 


कबहुँ लतनि में लगि कोड अंग उघारति सारी, 
चौंकि चकाइ तुरत fate सकुचि सम्हरति प्यारी। | 
लखति लाल की ओर लाज-ल्देसित नैननि af, 
कछु जाननि की चाह जाति जानी सैननि सो ॥ ५ 


पे उनको लखि लखत ताहि दिसि सदु मसुका हैं, 

कहि कछु वात बनाइ लेति करि नैन निचौ हैं । 
तब कछु बोलि ठठोलि लाल यह ख्याल बनावत, 

हँसि निज ओर लखाइ लाडिलिहुँ हरखि हँस्पवत।२१॥ 


| 
| 
|| 
1 
1 


| 
| 
| 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| 
| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


हिंडोला (= 


एक बेर निज ओर पँग की होत उँचाई, 

` सम्हरि न सकी सयानि सरकि प्रीतम-उर आइ । 
लियौ लाल भरि अंक रंक संपति जनु पाई, - 

< भौचक सी हो रही कही मुख वात न आई ॥ ६७ 


सावधान ह्वै छूटि भुजनि सॉ पुनि बिलगाई, 

अकुटी कुटिल- कमान feos जानि चढ़ाई। 
करि गँभीर रचना चतुराई at वैननि में, 

छमा कराई छैल छवीली सौं सैननि में ॥६८॥ 


पुनि मन मैं कळु शुनि गोपाल मंद मुसुकाने, 
निरखि नवेली-ओर कटाच्छनि सौँ 'ललचाने | 
अति अद्भुत उत्तर ताकौ तव दियौ रसीली, 
आठ हलाइ ग्रीव मटकाइ रही गरबीली ॥ ६९॥ 
अधर दबाइ हलाइ ग्रीव झुसक्याइ मंद अति, . 
भलो भलौ कहि कान्ह ठानि मन अचगरि की मति। 
मिस करि जानि वूकि बरवसहिं सरकि इत आए, | 
चकपकाँइ चट प्यारी सौँ गाढे लपटाए ॥ ७०॥ 


आओचक अमल कपोल चूमि चट पुनि बिलगाने, 
ललितादिकःदिसि देखि दवाइ दृगनि इठलाने | 
लाडनि लोचन किए लाड़िली कछु अनखो हैँ, ` 
` पै लखि लाल अधीर धीर घरि किए हँसौं हैँ॥ ७१ ॥ 
उठी उमंग तरंग af नहि सके कन्हाई, : 
अति निहोरि कर जोरि किसोरिहुँ नीठि उठाइ । 
ag विधि विनय सुनाइ खाइ हाहा बरियाई , 
ललिता और विसाखा इक इक ओर बिठाईं ॥७२॥ 
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२४. TAHT 


"लियौ लपेटि .फेट मैं कसि समेटि ढुपटा को, | 
- दियौ अनंगहि deta जनु जगत कटा at 
अखिल तान-ताननि की बिसद निषंग बाँसुरी, | 
दई attr fate संग भंग जो करति पाँसुरी ॥ ७३॥ | 


पुनि घूमनि चुनि चारु घाँघरे की उमंग at, व | 
: नासा अधर मरोरि हँसी THT अ सौँ। | 
'मलु सुकमारि उठाइ सकति afe निज उछाह को, । 
Hap देति भार ताकौ अति सुखद सयानि नाह कौ ॥5४॥ | 


'लियौ कछौटौ काछि चढाइ कछुक इत आ उत, । 
मुरवनि सौँ रंचक उचाइ सकुचाई सान-जुत। | 

'मनह हरित घन सघन सहित-दासिनि-जुरि आए, । 
पन्ननि के द्वै धराधरनि की संधि समाए ॥७६॥ | 

दुहुँ दिसि तै दोउ दमकि दूमि लागे झुकि रेलन, _ 
लखि सुषमा सखिजन लागीं सुखसार सकलन | 


इकत छबि-छकि चकि रही एक को एक लखावति, _ 
“बलिहारी” कहि एक जनम-जीचन-फल पावति ॥४५ | 


| 

N an | 

“परम संसीपिनि दोऊ साधि सुर मधुर रसील, | 
कल कोकिलनि गुमान-गहक निज ताननि कीले । | 


अति हुलास सौँ ललकि लगीं साबन सुभ गावन, | 
अपर रागिनित्ति सोइ पद पावन को तरसावन ॥:८॥ | 


| 
| 
| 
i 
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हिंडोला १५ 


wet पुनि बहुरि पाट दुम-डांरनि परसत, `` 


` इत उत के पल्लव उत झुकि Waa को तरसत | 
'एक ओर at झसकि कूमि आवति उमंग सौ, 
एक ओर सौं कछु सिथिब्वित सी सरल ढंग सॉ sett 


बैठत उठत लाड़िली के लालन कछु मन कहि, 

मीव हलाइ नचाइ सोहें विहँसे उत काँ चहि। 
'चित-घोरनि चितवनि सौं चपल fat सकुचानी, 

मुसक्यानी सुख मोरि मंद मन की मन जानी ॥८०॥ 


अद्भुत Wee अनूप अनंत हाय-भायनि की, 
लुरतिं लरी की लरीभरी अति चित-चायनि की । 


- इहि विधि विविध विनोद- मोद-मंडित दोड भूलत, 


बनि बिहंग वहुरंग लखत सुर सुरपुर भूलत ॥5१॥ 
'स्म-जल-कन अति-अमल्‌ आनि अलकनि अधिकाने, 
. मनु सिंगार के तार हास-मुकता मन माने । 
सोऊ पिय - प्यारी - अनूप - पानिप सा ars, 
A A st 3 
हो पानी च्चै परेँ पाय परसन के कार्ज ॥२॥ 


आनन हूँ में कछु आरे सुषमा सरसाई, 
गौर-स्याम दुति माहि अधिक आई अरुनाई | 


अंग अंग के सहित उमंग wag हलकन सॉ, 


दोउ-घट के अनुराग प्रगट दीसत छलकन सॉ ॥८१॥ 


जानि थकित हित मानि 'ठानि बहु नेह-निहोरे, 
आपुस में करि सेन वेन रचि अति रस-बोरे | 
मदु मुसक्याति निहारि नैन संजुत-सुघराई, 
बिनय विसाखा औ ललिता-पग परसि सुनाई ॥८४॥ 
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१६ रत्नाकर : 


मनमानी हौँ चुकी मानि मन-्यात हमारी, .: 
ea मेटहु. wag पौड़ दोऊ पिय-प्यारी l 
मंद मंद सानंद पाट हम पकरि झुलाव, 


दोउनि सुख सरसात निरखि नैननि सिय राव ॥८शा 


सुनि हितूनि के मदुल बैन बोरित हित रस में, _ 
नीठि नीठि रोकी मचकी जनु परि परबस मे। ' 
परसि परसि पग पुहुमि पेंग ललिता ठहराई, 


दूरि करति sit भक्ति चारु चित-चंचलताई ॥८६॥ 


सुसुखि सुलोचनि भरी-भाय चहुँ दिसि ne, 3 
मानहुँ सन-थिर होत सकल सिधि निधि जुरि आईं | 
सादर पुलकि पसीजि रीझि सो सुमन उठाए, 
उमकत TT मदन-वान लाँ जो महि आए ॥८७॥ 


gafa लाइ चढाइ सीस कोड अति सुख पावति, 
चूमि कोऊ रस घूमि भूमि सुधि घुधि विसरावति। 
रही of st उँचि एक हो सुमन fran, 
तीन लोक फल चारि वर्ग सॉ मनहिं हटाए ॥८८५॥ 
राई लोन उतारि कोऊ कछु अधर हलावति, 
कोउ कनपटियनि चाँपि चारु अँगुरिनि चटकावति | 
लालन-कर निज करनि नीच करि कोड सहरावति, 
कोउ प्यारी के पकरि पानि निज झंगनि लावति ॥८६॥ 
sae परी दोऊ gta अंतरःहित भीनी। 
सिसिटनि सूति सँवारि सेज सञ्जित पुनि कीनी | 
अति उमाह Ut पकरि aie दोउनि AmA, 
लै कोमल पट परसि बदन खम-सलिल निवारयौ ॥६०॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
४ 


२ _ _ हिंडोलाः १७ 


सुधा-स्वाद-सुख `  वाद-करन-हारे ' रस-भीनें 

सुचिता सहित सँवारि धारि दौननि फल 
चुनि चुनि रुचि ` अनुसार दुहुँ दोऊनिः खवाए, 
- „ - अहा मोद सन मानि पानि-आनन - फल पाए ॥६१॥ 
सीतल स्वच्छ सुगंध सलिल लै कंचम भारी, 

दोउनि को अँचवाइ चाइ भरि चहत सुखारी | 
विसद बिलहरी खोलि उसीर-रचित पनसीरी 

हरनि-हराख बरास-बसिंत दीनी मुख बीरी ॥६२॥ 
सजि ade at थार आरती उमँगि उतारी, - 

मनु पतंग वनि दीप-देह-दुति पे बलिहारी । 
चहुँ दिसि त॑ उमगाइ धाइ आरति सब लीनी 

पाइ प्रसाद प्रसन्न नाद सौं जे-घुनि कीनी ॥६३॥ 
ag उसीस दै सीस दुरे सुख सौं दोउ दंपति 

सदुता-सीस-उसीस सुखद सुख के ga संपति। 
इक लजात सकुचात गात पट-ओट दुराए, - 

इक ललचत मुसक्यात ओठ औ अधर दबाए ॥९४॥ 


सहज सहज anit दोङ गहि पाट झुलावन, | 
- ्रह्मादिक के भूरि भाग “कौ मान मिटावन l 


परम प्रवीन प्रभाव प्रकृति पहिचाननहारी, 


भोका लगन: न देति देति गति अति रुचि-कारी ॥६५॥ 


आगहि ते गहि पाट उमहि अपनी दिसि ल्यावति. 


पुनि ag बढि अति सरल भाव at झुकि ज्ञौटावति t 


ज्यौ अतिथिहि सादर उदार आगे हर ल्यावत, 


विदा करन की बेर फेर मग- लो पहुँचावत ॥९६॥ 
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१८ ' LAAT 


ait सुखद समीर” अंग आरस-रस ओए, : 
ak लई लगाइ दोझ आनंद समोए। 
सोवत जानि सुजान सखी गहि मौन थिरांनीं, 
"इक इक करि टरि सकल. जाइ कु जनि विरमानी ॥६७। 
आहट विगत विचार चारि दिसि प्रीतम प्यारे, . _ . . 
हँस भरे हग सहज सहज स'हुलास उघारे। 
मानहुँ arate लगी नींद कहि. दसि सुखदाई, 
गुदशुदाइ MRE ET. की ५अलसानि छुड़ाई ॥४१॥ | 
आफुहुँ Sait निहुंज चले दुद दुईं सुखकारी, . | 
.जय जय जुगल किसोर जयति न्रज-विपिन-विद्दारी। | 
जय दोउ इक-मन एक-प्रान एकहि-रस-मय जय, | 
आकारहिं करि पथक स्याम स्यामा जय जय जय ॥६६॥ | 
सावन सुकल 'पुनीत परम तिथि पृरनमासी, | 
. .. रतनाकर- उर म तरंग उमड़ी सुखरासी। | 
सन" इंद्रिय' अरु भक्ति' सहित arate $ लायो, | 
तिर्हि तरंग में रचि फूलन अति रुचिर झुलायो ॥१:०।| 
‘ . Bet J 


| 
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. पमालोचनादश 

"असद काव्य ओ संमति. मेँ, यह कठिनं न्याव अति, 
EET अधिक प्रकासत कोन, घीरमति 


दोउ दोषनि में वरबस sgaat चित कौ 
-न्यून हानिकारक ` सुविबेकहि बहकावन सा ॥ 


चूकत वाम कछू एक यामे अनेक हौँ, r 
दूषित दूषन देत दौरि दस लिखत एक EN 
कूर कोऊ. इक बेर जगत मे निंजहि. gaa, ! 
पे कुपद्य कौँ एक गद्य में किते वनावे ॥ 


नर विवेचना, घड़िनि समान, मिलांत हे. नाहीं , 
अपनी अपनी को सव waa संदाही॥ 
कविनि माहि सदकाव्य-्सक्तिः तिरय sot आई, 
विबेचकनि-भाग रसास्वादन-लघुताई ॥ 


दैव दिए बिनु सुभग सक्ति दोऊ नहि पावत, | 
लिखन-देत के weer जे इहि जग आवत ॥ 
ते सिखंवन के जोम्य आप जे दोहि कुसलतर , 
ते दूषि तौ फवै आप जिनि feat काव्य बर॥ 


निज 'रचना, को पच्छ साँच यह कतन माहँ 
पै निज मत को कहा विवेचक काँ हठ नाहीं? 

पै करि गूढ विचार चारु मति मत यह भाषत , 
बहुधा मनुष विधेक-चीज निज fer अ राखत-॥ 
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२० 


TAHT 


कम सौं कम इक अल्प प्रकास प्रकृति दिखराबति,. 
रेखा जदपि अपष्ट तदपि, सुध खंचित भावति। 
वै. उद्धस .ढाँचौ ' उत्तम at सुभग चित्र कौ, 
जदपि यथारथ विरचित लसत, ललित चरित्र कौ „ 


at waa wa तदपि sf भासे, 
at निकाम विद्या सुबुद्धि at बिसिष बिनासे । 
Baarn मै केतिक हैं 'बौराने , 


बने Wear किते, प्रकृति-कृत कूर अयाने॥ 


` चमत्कार को खोज माहि निज बुद्धि नसावं, 


तब .अपने बचाव काँ वनन . विवेचक धार्व। 
दंह्यो. जात प्रत्येक, सके कछु लिखि के नाहीं, 
प्रतिंदंदनि ' क्लोबनि के से ama m 


रइत संदा, बुधि बिगत बिरावन काँ अकुलाने, 


date दले माहि मिलत अति आनँद-साने ॥' 


at gait कोड कळु खचाइ जो सारद-हसी , 
ता काब्यहु ते तौ केतिनि की जाँच भदेसी ॥ 


- केते कोबिद बने प्रथम, पुनि कबि मनमाने , 


` बहुरि विवेचक भए, अंत घाँघा ठहराने ॥ 


किते न. कोबिद न. विवेचक पद के अधिकारी, 
जैस खर न git होहि कहुँ खच्चर भारी ॥ 


ये - अधपढे gig जग. में भरे घनेरे, 
अद्ध, वने ज्यों हे कीट . नील सरिता के नेरे, 
ये अनबने पदार्थ कोन संज्ञा: अधिकारी , 
प्रत न जानि पौध इनकी ऐसी भ्रमकारी, 
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समालोचनादरी 


चदन. होहि सत तो इनको ` गनना करि आवे , 
कै इक मिथ्या बुध को, जो सो सहज थकावे ll 

तुम जौ सद-सुयस-देन-पावन-अधिकारी , 
सुविबेचक पद परम पुनीत जथारथधघारी ॥ 


होह आप दृढ़, TET आपनी कॉ परम्पनौ 
we लगि निज बुधि, रस-अनुभव, विद्याम जानौ 
अपनी थाइ बिहाइ बढो मत, गुनि पग धारौ. 
अर्थ-सिथिलता मिलन-ठाम धरि धीर विचारौ॥ 


सकल वस्तु को प्रकृति जथारथ सीमा दीन्ही , 
असिमानिनि की मति बिदलित, विवेक करि, कीन्ही | 
ज्यौ जव एक ओर महि कौं बढि वारिधि घोरत , 
आन दिसानि महान थान वलुवे ag छीरत , 


ait जब हिय में weft धारना की अधिकाई , 
प्रौढ़ agn की सक्ति रदति बलहीन लजाई 
जहाँ कल्पना-ज्योति जगति अति जगमगकारी 
बहति धारना की कोमल आकृति बनि वारी ॥ 


R: 


एक बुद्धि के जोग ma एकहि सुखदाई, . 


विद्या इती *अपार, इती नरमति-्लघुताई | 
बहुधा एकहु साख सम्हारति इक मति नाहीं, 
ताइ भे अरुकाति एकही साखा माही | 


पू्े-प्राप्त हम विजय नृपति-गन सरिस weet 


wat. तृष्ना faa अधिक लहिबे को धावे ,. 


जामैँ जाकौ गम्य ध्यान राखे ताही 
at करि निज अधिकार-प्रबंघ सके सब नीको ॥ 
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प्रकृति-प्रभाव निहारि प्रथम निज सुमति सुधारो ,. 
ताके जाँच-जंत्र at, जो नित इक-रस-वारौ | 


प्रकृति अचूकं सदा सुंदर दैबी द्युतिवारी, 


बिमल, विगत-परिवत्तन, औ सब जग-उजियारी ,. 


सब कुछ को दाइनि जीवन बल औ सोभा की, 
कारन st उद्देस्य, कसौटी ` सकल कला की। 
तिहि भँडार सो कला, कुशलता चत प्राप्त करि, 
बिन दिखाव निज काज करति, प्रभुता अतंक दरि , 


ait सुन्नानप्रद आत्मा कोड सुंदर तन' माहीं, 


जीवन दै पोषति, सु ओजसों भरति सदाहीं, 
्रतिगति सोधति, अपर सकल Ble पोषति नित, 
आप अदिष्ट सदा, पै कारज माहि रहति थित ॥ 


किते चातुरी जिन्हें दैव दीन्ही विसेस चित), 
चहति ` तेतियै और, सुभग ताके प्रयोग हित, 


बहुधा aè वाक्यचातुरी प्रतिअपकारी , 
जदंपि बने हित-हेत परस्पर ज्यों नर नारी॥' 
eag सुढंग चलावन में चतुराई, 
ताके ताते करन माहि कछु नाहि वड़ाई , 
काज कठिन अति ताकी वल्गदता कौ सासन, 


दैबौ ga दौराइ न कछु गौरव परकासलन । , 


यह वाजी परदार, सुसील असील तुरी ला, 
Wed पूरन गुन प्रभाव रोको तुम जौँ लॉ ॥ 


नियम पुरातन आविष्कृत, जो कृत्रिम नाहीं, 
आहि प्रकृति, पर प्रकृति घिरी परिमित पथ माहीं. 
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समालोचमादशे 


प्रकृति होति केवल, स्वतंत्रता at 'प्रतिबंधितः , 
तिनहिँ -नियम at पहिले जो ताही के निर्मित ॥ 
mg भारती निरमति कहा नियम उपकारी 5 
कहाँ सिथिलता उचित, ma कहँ रसवारी। 
निज संतानहिं उच्च Aef पै Ran, 
अति दुर्गम ते पंथ. चले तिन पे जे आए, 
पुरस्कार ,थाई, उँचौ करि, दूरि दिखायो, 
सोई पथ सों चलन काज औरनि उकसायौ ॥ 
उचित उदाहरननि में सद सिच्छा जो थाई, 
इन संची उन at उन देव कृपा at पाई | 
सहृदय, सुघर विवेचक कवि उत्साह बढ़ायों , 
पूरित प्रमा प्रसंसा करिबौ safe सिखायौ , 
समालोचना तव कविता की सखी सुहाई , 


deft सोभा, तथा बिसेष करनि मन-भाई।` 


पै पडिले लेखक सो सुभ उद्दस मुलाने , 
सके नायिका सोहि नाहि दासिर्हि अरुझाचे , 
कविनि विरुद्ध प्रयोग किए तिन निज वल तीखे , 
Coat निंदन हेत तिन्ह जिनसा. सव AA 
af सीखे कछु आजःकाल के औषधिवाले., 
चैदःच्यवस्थनि पढि aft बैठन वैद निराले., 
निडर प्रयोग करनि मै नियम निपट मनमाने , 
करत चिकित्सा औषधि, कहि निज गुरुद्दि अयाने ॥ 
किते पुरातन-कबिनिःलेख पर -. दात लगाव, 
इनके सदस न काल न कीट wag विनसाव ॥ 
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) Ry TRE 
O Ñ “ge स्पष्ट, -रंद्दितं .नव सुहाई , 
सिथिल नियम. निरमत केसे करिबौ. कबिताई ॥ 
ये, . विद्यात्रकास-हित sate नसावे , 
वै... अनथे करि aiae वहकावें.॥ 


ताते तुम जिनकी विवेचना रखति सुपथ रति 
चाल चलन . प्राचीननि की जानौ आछी गति 
तिन गाथा. अरु बन्य प्रयोजन प्रति पंक्तिनि के 
धर्मे, देस, प्रतिभा, जो सुखद समय में तिनके 


आछी भाँति ध्यान राखे विन इन सवही के। 
wate सको करि तुम कुतर्क, पर न्याय न नीके। 

सुनि रचित सदा अध्यवहु सुरुचि करि, | 
यढ़ौ ताहि; भरि ata, रैन भरि शुनौ ध्यान धरि, . | 
तासौ fae बिबेक weg, निज :नियम्‌, ताहि at 
कबिता बिमल वारि संचो सरिता आइहि सौँ॥ 


आपुसही में 'करि. मिलान तिहि काव्य विचारौ, ॥ 
आदि सुकबि की वानी निज चरचा निरधारौ॥ ` 


कालिदास जब :प्रथस उदार ff निरधारी 
अमर भारतहुँ सो रचना चिर - जीवनिहारी 
समालोचकनि नियम गम्य at उच्च लखान्यौ 


सीख लेन ओरनि सॉ घृणित प्रकृति छुट मान्यौ ॥ 


पै जब प्रति खंडहिं करि सूच्छम दृष्टि बिचारथों 
-बालमीक se प्रकृति माहि: नहिं भेद निहारयौ 
यह निश्चय उर माहि आनि अति rere पायौ ,' 
“निज रचना उदंड गति के anfe ठहरायौ 
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समालोघनादशे 


at कविता स्रमसाध्य अटल. नियमनि at नाधी , 
सनहुँ आप Bit भरत सुद्ध प्रति पंक्ती खाधी ॥ 
यासा सीखौ नियम पुरातन के गुन गावन , 
अकृति-पंथ कौ है चलिवो तिन-पथ कौ धावन ॥ 


किती रम्यता sist न कोउ वचनंनि कहि आवैं , 
तिनम आनंद औ विषाद दोउ मिस्रित wal 
काच्य-कला संगीत सरिस जानौ मन माही, 
दोऊ में det किते जे उचरत anf, 


न्हैँ सिखावन जोग सूत्र कोऊ कहुँ नाहीं, 
केवल परम  प्रबीननि के आवत कर माही i 
जहे कहुँ कोऊ .नियम होहिं न समर्थ यथारथ , 
(काहे. at कै नियम-काज साधन se पथ, ) 


we अभीष्ट जो कोड स्वतंत्रता सुभगति साजै, 
तौ स्वतंत्रता ही ता थक्ष को नियम बिराजै॥ 
जौ प्रतिभा Hae लाघव सो करि अति प्रीती, 
छोड़ि नियत पथ चले wa तौ नाहि अनीती, 


करि उदंड कऋमच्युति समान मयोदहि त्यागे , 

कोऊ लावन्य जो न नियमनि कर , लागै, 
बिना जाँच ही जो हिय मैं अधिकार जमावे, 
सकल इष्टफल एक बारही सहज लहदावै॥ 


wae बन इत्यादिक सुभग हस्य में भारी, 
होत पदार्थ ऐसे किते नैन-रुचिकारी , 
जो ' झुप्रक्ृतिःसामान्य-सीम सौ निकरत ane , 
आकृतिहीन पहार तथा अति बढे करारे ॥ 
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"रह्‌ रत्नाकर ` | 


सुकवि, ्रंसंसनीय विधि, wate नियमं कहुँ तोरि +: 
करहि दोष जिद्दि सोधन सद जाचक १ साहस all E 
तै जद्यपि प्राचीन wag निज नियम N, 
६ ज्यों बहुधा राजा निज-कृत-विधि ` सौँ मुख सोर ) । 


सावधानः पै, अहो आधुनिक ! तुम चित रहियो,- 
दिखरायौ जो सुखद पंथ तिन सोइ RA; | 
तोरन ही जौ परै नियम कोड इइट-लाभ-हित, 
तौ ताकी उद्देस्पसीम नाघौ न कदाचित; 
सो, पुनि कवहुँददि, करी, तंथा अति आवस्यक शुनि , 
आ उनको प्रमान, ता तोरन सै, राखौ चुनि॥ | 
ame den दयाहीन निज कलम wad, | 
ख्याति तिहारी लै प्रचार निज नियमनि देहे॥ | 

या जग मेँ केते घमंड करि इमि मतिमूसित, . 
सुभ amg स्वतंत्र सोभा खिर लेखें दूषित॥ | 
em कोऊ भयंकर ओ we अति we, | 
wa पृथक करि, के हौ अति R, अन्यासै , | 
जो, केवल निज प्रभा, ठाम सुंदर अनुहारी , | 
Wed उचित अंतर साँ आकृति, सोभा प्यारी॥ । 
चतुर सेनपहिं नित न अवस्यक वल दिखरावन, | 
बाँधि वराबर॒ दलनि, जुद्ध करि सुद्ध सुभावन, “| 
देस काल अनुसार उचित ताकाँ आचरिवौ, | 
गोपन सेना कबहुँ. भासि . भाजत कहुँ परिवौ। | 


eS i 
१ इस लेख में जांचक' शब्द जाँच करनेवाले विवेचक के 
अर्थ सं प्रयुक्त किया गया है | rhe 
| 
1 
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समालोचनादरी 


वहुधा छल भूषन: .ते. जे दूषन दरसाने 
.वालमीक set न स्वप्न. में हमहि vert ॥ 
अजा. लतानिकृतः हरित. -पुरातंन देवल राज; 
उच्च धर्म-द्रोही-्कर-पहुँचन सो. छवि छाज। 
वचे दाह सौं, तथा द्वेष के भीष्म रोष सों, 
सत्यानासी जुद्ध, कालहू wee साँ॥ 
wag! प्रदेसनि सौँ बुध धूप दीप लै धावत! 


a 


सुनु ! सकल भाषा से सब इकमत गुन गावत ! 


ऐसी उचित स्तुति मै सब निज वानि मिलावौ , 
सब जग मिलि. जो गाइ रह्यो ताम झुर watt 
धन्य grat gat! समय सुभ जीवनधारी, 
सकल जगत अस्तुति के उचित अमर अधिकारी , 


' बढूत मान जिनको ज्या -ज्याँ जुग अंतर पावे , 


जैसे नद चौड़ात चले आग नित आघ, 
भू - भविष्य - नर - जाति रावरौ सुयस सरेह , 
अवहिं गुप्त जे भूमि सोऊ सब शुन गन Te! 


अहो स्वयं wart! करै कोउ किरन तिहारी , 
तुम संतान अधम, अ'तिम के उर उजियारी । 
{ निवल पच्छ जो दूरिहिं सौं तुव उड़नि पछावे , 
उत्तेजित पढ़ि होत कॅपत कर कमल Tore )। 
सूषा बुधनि दिखरावन-हित यह WA ज्ञात बर, 
सुमति Wet as waa संसय अपनी पर॥ 

सकल कारननि में जे अंध करन जुरि आवें, 
चूक-भरी नर मतिहि तथा चित at Fear, 
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सो जो निर्बल fet प्रबलतन जोर जमावे, 
है घमंड जो दोष निरंतर छुबुधिष्ट भावष॥ 


सदगुन की जो करत न्यूनता दैव-भँडारी 
भारी: ` 


amt पूरति करत घमंड थोक दै 


ज्यौ तन मैं a आत्मा हुँ मैं परत लखाई, 
जो बल-रक्त-बिहीन भरित सो बात सदाई 


gf we थकित घमंड तहुँ बनि art पधारै, . 


सुमति-दीनता-कृत खालर्हि पूरित करि ` Si 


ag विवेक एक ang जौ सो घन दारे, 
सत्य सूर्य को प्रबल प्रकास हियहि उँजियारै॥ 
अपनी मति पर Sieg न बरु निज त्रुटि जानन हित, 
ag काज अति fate ओ प्रति सत्रुनि सौं नित॥ 


अनरथमूल महान छुद्र विद्या छिति माही, 
'पीवहु सुरसति-रस अघाय के, चीखहु af! 
छुद्र qe याकी चित्तर्हि अतिसय ate, 
पे पीबौ आतप : ठिकाने पुनि ae ल्यावै॥ 


'बानि- दान सॉ उत्तेजित हो आदि माहि नर, 
fret जवानी मैं ललचात कला-स'गनि पर, 


आओ अपने परिमित. चित की” पुहुमी at देखे, . 


निकट दृश्य ही पीछे को प्रस्ताव न A, 


पै विचित्र . बिस्मयजुत अवलोकत आगे वढि, 
अभित We के दूर स्य नुतन आवत कढ़ि। 
प्रथम रीमि ot हिमगिरि चढिबो अभिलाषे, 
ःखाड़िनि पे चढ़ि जानि लेत नभ पै पग wa! 
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समालोचनादशोें 


ज्ञात . होत हिमदल सदैव थाई पछियाने, 
प्रथम संग: आओ मेघ, परत अंतिम से. जाने; 
पाइ we पै हम इत उत कातर हं 

बद्धेमात श्रम परिवर्धित मग at जब Ya, 


अति अधिको हैं रस्य चपल चख पखहि थकाचै, 


“खागनि ऊपर साग गिरिनि पै गिरि चलि se 


पूरन जाँचक पहिले we मथ कविता at 
सोइ दृष्टि सौं wat रचयिता ताकौ। 


जाँचहि सोधि समस्तः न लघु छिद्रनि मन लावे, 
जहाँ. प्रकृति आचरहि चोप चित चाक चढ़ावै; 
तिहि मात्सरिक मंद सुख हित ale नहिं मन काँ, 
अति उदार आनंद कबित-गुन पे रीमनि कौँ॥ 


पै ऐसी गीतनि पे जिनमें ज्वार. न. wet, 


सुद्ध सिथिल st नीच घरें ; एके . परिपाटी 
दोषनि सा बचि, एक मंद गति. जो.नित .राखत , 
निंदा उचित न, वरन सुचित निद्रा बुध भाषत। 


कबिता में ज्यों प्रकृति-दस्य मे जो. .मन : मोहे 
प्रति अंगनि को .प्रथक. सुडौलपनौ नहि सोहे ॥ 
fife सुंदरता कहत अधर दृग खो जनि जानौ 
पै .मिरित प्रभाव सत्रकों परिनाम वखानौ 


जैस जब कोउ सुघर-रचित मंदिर 'अवक्तोकौ 
बिस्मयकारक सब जग कौ st भारतहू को 
भिन्न भाग नहि प्रयक- प्रथक- अजगुत उपजावै 
सब मिलि एकहि वार लुभौ हैँ गनि fone 


\ 
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कोड saa लंबानः न तौ चौड़ान भयंकर , 
‘ga मिलिं अति उत्कृष्ट लसत अरु अति सुडौल बर , 
- जो चाहत देखन संत्र विधि अदोष कबिताईँ , 
सो चाहत जो भई, न है, न दोहिगी भाई ॥ 


प्रति: रचना में करता a उद्देस्य  बिचारो , 


(उन अभीष्ट सौँ अधिक कोऊ नहि वूमनिहारो ) , ` 


आ जो साधक जोग्य तथा व्यवहार उचित बर , 
तो जस-भाजन, छुद्र छिद्र कह ' रहिबेहू पर । 
'अभ्यस्तनि; 'औ ` कबहुँ सुमतिनि परत यह करिवौ , 
गुरूदूघन-परिहार्देतु लघु दूषन धरिषो। 
सब्दायुध : साहित्यकार-कृत-नियम :अलेबो , 
(पै प्रसंस्य ` कहुँ किती तुच्छ वस्तुहि विसरैवो ॥ } 
aga विवेचक, ` अनुरागी कोउ गौन कला के, 
अंगिदि चाहत. रखन अधीन अंग के 'ताके , 
झाडे नित सिद्धांत, गुन पे osme प्यारी, 


-रुची ` भूढता इक पै करहिं eae वलिदारी॥ 


कोऊ भडंगी सूर कथा यह्‌. प्रचलित जग सँ ३ 
भेंट भए इक बेर कहूँ कोउ कवि सा . मग में, 


'सुभ साहित्य कठिन चर्चा में अति अनुराग्यौ , 


ga ya के विचार करिबे में लाग्यौ, 
बचन-चातुरी ओऔ गंभीर भाव te करि; 


'करत fiers रंगभूमि पै जैसे पग घरि, 


sit कियो निरधार सकलं ते अति मति-हीने , 


'अरत-नियत नियमनि बाहर जिन हृठि पग दीने, ` 


4 
4 
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समालोचनादशं 


@ प्रसन्‍न कवि ae जाँचक tat बुधिवाही , 
. दिखरायौ निज : कृत नाटक at सस्मति चाही; 


विषय लखायो st रचना प्रबंध तिहि. माही, 
रीति, भाव, समता, क्रम, अपर कहा कछु नाही! 
-सो सब. सुद्ध-नियम सौँ निज प्रकास तहँ पायौ , 
पै केवल इक जुद्ध कर्म . नाहिन . दरसायो ॥ 


"हे! यह कहा जुद्ध त्यागन केसो ? बोल्यो सो, 


हाँ, नातरु चलिबो हो है मत त्यागि भरत R 


सो पुनि wet रिसाइ. “दैव सॉ! सो ag नाही, 
.हृय गज रथ पायक ल्यावहु सब रँग-थल माही? ॥ 
-रंगभूमि मैं आइ सकत एतौ. न भमेलौ, 
“Ht नूतन fret कै ef कछार मेँ खेलौ” । 

या विधि जाँचक लघु विवेक fet ag सिड़वारे , 
अद्भुत पै नहि सुन्न, सुद्ध नहि, खुचुर पियारे , 
qg भावनि सा भरे तथा इक अँग रुचि घेरे, 
दूषित :करहि कलि, ज्यों व्यवंहारहिं वहुतेरे॥ 

केते केवल saa में निज. मति at, 
चमचमात कोड जुक्ति खोजि प्रति पँक्तिनि साधें , 
कोउ रचना पर रीमि न जहँ कछु जोम्य, जथारथ , 


. एक बुद्धि कौ घाल-मेश आ अस्तव्यस्त जथ॥ 


कृवि या भाँति, चितेरनि at लिखिवै में अकुसल , 
प्रकृति dade रहित सहित, जीवन सोभा कलं , 
हम, wa के पोटनि सौ प्रति अंग ga, 


- निज. छमता कौ छिद्र अलंकारनि सौ छात्रें॥ 
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“owen कुसलता, अति सनर॑जनिहारी , 
है, सजिबौ सब साज प्रकृति सोभा' उपकारी ,: 
भयौ: gest चिंतित agat iat ` माही » 
या सुघराई सौं पायौ प्रकास पर नाहीं, 


सो कछ जाकौ साँच प्रमानित सव, कोउ पावै , 
चित्र a हिय कौ जो हमको sarc li 
sat छाया प्रकास को आनंद : चढ़ावै , 
सहज सरलता उक्ति-चमत्कृति at चमकावे ॥| 


कोउ रचना में आ यारा अपकारी , 
ज्यॉ. सोनित विसेषता सौं विनस तनधारी॥ 
` अन्य किते निज सकल ध्यान भाषहि पर राच, 
नर नारिनि लॉ. प्रथनि at वसननि af जाँच ,. 


“लसति रीति see’ सदा at भाषि ads, 
दरि अभिमान): अर्थं पर, करि संतोष निवाहे n 
सब्द लसे पातनि लाँ, se तिनकी अधिकार , 
तहाँ अर्थ - फल - लाभ बिसेष न देत दिखाई॥ 


काँच : पहलवारे लौ देति सषा वाचाली, 
प्रति ठामनि को निज भँडेहरी रंग प्रभाली, 
परत पेखि नहि प्रकृति जथारथ रूप . 9 
सव इक रँग भलमलत भेद विन अति भड़कीलो १ 
चै सद-सब्द-प्रयोग, रहित परिवतेन रबि लौँ। 
करत प्रकासित जाहि बढावत तिहि. सुखमा कौ; | 
`. करत परिस्कृत प्रभापुंज पूरित तिहि माही, ' 
' हेम कलित सब करत कछुक पै बदलत नाहीँ। । 
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समालोचनादर्श 


Fe . हृदयगत भावनि के : पौसाकः बिराजै, . 
जेते ठीकमठीक सुघर.. तेते नित . आजै, 


उत्मेच्छा कोड तुच्छ, उक्त करि सव्दाडंवर, 
at: छबि देति गँवारि ast ज्यॉ. .राज-साज-वर | 
me रीति अनुकूल प्रथम विषयनि सुखमा झैँ , 
भिन्न वसन Sit आम, नगर st राजसभा F i 


किते पुरातन सब्द जोरि भए कीरति-कामी ; 


पदनि मार्हि प्राचीन, अर्थ झैँ - नव - पथ - गामी ais 


ऐसी ये स्रमसाध्य अकारथ बस्तु नकारी ,. 


ऐसी रीति विचित्र _ माहि विरचित, बरियारी , 
' मूरख के उर माहि सूषा अजगुत eng ; 


पै पंडित परवीननि को केवल विसावे ॥ 
दरसावत भांडूनि लौं ये दुभीग mg, 
सुधर सुजन कल कौन दसन कीन्यौ हो ait; 
आओ वस याँ प्राचीननि छां अनुहरिं सगल भरि , 
ज्या सतपुरुषनि को बानर, तिनके वागे धरि ॥ 


सञ्दऽर वसन रीति दोडनि कौ इक गुरु मानो ; . 


अति नव, कै प्राचीन, एक सौ बेढव जानौ ; 
वनहु प्रथम जनि नव ठकसाल चलावनहारे , 
तथा न. अंतिम तजन माहि .प्राचोन किनारे ॥. 


पै वहुतेरे काव्य, जाँच में छंदहि देखें: ` 


३३ 


सुढर, St पै, सुद्ध असुद्ध ताहि नित लेखनं, ` 


दिव्य सरस्वति माहि सहस wad जदपि हैँ, 


ये कन-रसिये yg सराहत ade तदपिं ` 
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रत्नाकर . 
जो: सुर-गिरि पर चढ्त नाहि. निज चित्त सुधारन , 


बर सामान्य ख्रवन - सुख ही के कारन , 
ज्यों कते. हरि -कथा - मंडली X ma नित, 


संचन सुभ उपदेस ale, बरु. गान सुनन हित ॥ 


ये केवल चाहत मात्रा एकहि सी आवें, 
जदपि खुले स्वर बहुधा खबनदि अति उकताव , 
at अपनी बलहीन सहाय अधिक पद ल्याव , 
आओ इक सिथिल चरन में छुद्र सब्द दस TT 
आओ उत वे जब एकहि लय कौ चक्कर साथ, 
आ नित A अनुप्रासनि को निस्चय नाथ 
wt जहाँ सीतल मंद पौन पच्छिम सौं आवत , 
we तहँ R परागपुंज परिमल वगरावत, 
जौ कहुँ सरिता बिमल बहति, गति संद, सुहाई , 
तौ af कंज, सिवार, मीन सोहत सुखदाई , 
अंत माहि, दल जुगल मात्र पूरित करि, राखत , 
कछुक. अनर्थ वस्तु सो, जादि उक्ति ये भाषत, 
सोई दोहा इथा पूने आहुति करि डारे, 
` डेढ़ - टाँगवारनि लो wate wate पग घारै॥ 


ह AX अपने अनवीकृत लय, तुक जोरन , 

; सामान्य सुढर मढ़ियल को ज्ञान बटोरन , 
तथा सराहौ ता तुक की सु सहज प्रौढ़ाई » 
ot ओज ` पजन कौ, ठाकुर को सघुराई It 


साँची. सुभग सरलता जौ कबिता में we, 
सा ae न, tae औचक आवै , 
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समालोचनादश 


R वे; जिन सीख नृत्य विद्या की : पाई , 


चल फिर करत सहजतम भाँति, सहित सुघराई ॥ 
wt ही नदि इष्ट सदा कविता मेँ, भाई, 
कै ककंसता सहदय af न होहि- सुखदाई, 
प्रमावस्यक धर्म, बरन, यह सुमति. प्रकासे , 
कै रचना के 'सब्द ' अर्थ-प्रतिध्वनि से भासे| 


चहियत कोमल वरन पवन Te मंद बहत बर्‌, 
सरिता सरल चाल वरनन हित छंद सरलतर , 
पै भैरव तरंग sé रोरित तट टकरा i 
उत्कट, उद्धत बरन, प्रबल प्रवाह लॉ. आवे, 
we रावन ले जान चहत हठि हर - गिरि आरी, 
होहि छंद - गति fee सव्दहू सिथिलित चारी, 
पै, ही नहि जहँ हनुमत धावन बनि धावत, 
नाघत सिंधु निसंक. लंक गढ़ कूदि जरावत॥ 


देखो किमि भवभूति- काव्य - वैचित्र लुभावे 
सब प्रकार के भावनि -की तरंग उपजावै। 
जब भति पल्ट मार्दि दसरथसुत नई रीति सौ, 
कबहुँ तेज सौं तपत, कबहुँ पुनि द्रवत प्रीति सॉ , 
कवु नैन बिकराल क्रोध की ज्वालनि जागे , 
कबहुँ उसास उठे औ बहन आँसु इग लागे॥ 


सव देसनि में निज प्रभाव नित प्रकृति बगारति , 
विस्व विजयतनि काँ सब्ददि at जय करि डारति , 
सब्द - माधुरी - सक्ति प्रदत्त भन मानत .सब नर। 


जैसी हो भवभूति भयौ तैस्रौ पद्माकर ॥. 
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१६ 


रत्नाकर 


र asl, तथा त्यागौ उनकी दूषित गति , 
pre अत्यंत न्यून, के w अधिक अति॥' 
छुद्र, छिद्र खोजन at हे WE घिनाई , 
प्रगटत यह गुमान गुरुता, के मति - खघुताई ,: 
चे मस्तिष्क, उदर ज्यों, निस्चय उत्तम नाहीं, 
सबहि अरोचक, पै कछु पचि न सकत, जिन माही ॥ 
सै प्रति ओपित उक्तिहुँ दहु न मोह - उमाहन , 
विस्मित मूरख होत, विबुध को काज सराहन। 
af gt में लखैँ-बस्तु गुरु देति दिखाई; 


at गौरवासासप्रद सील सदा सिथिलाई ॥. 


; 2 
- किते विदेसि, देस कवि at केते घिन सान, 
केवल प्राचीननि, ' कै आधुनिकनि भल जान ॥ 
या fire af प्रति व्यक्ति, धर्म लौं, कवि - निपुनाई , 


at 


इक समाज में गुने, अपर सव नष्ट खदाई॥ 


५ ७ ० A we v : 
चहत नीच ge संपति सू'दि एक ठा ठासन , 


.चरवस एक देश पै रवि को प्रसा-प्रकासन , 


जो.न बुधनि at दक्खिन ही में महत वनावे , 
पै सीतल उत्तर देसहुँ में बुद्धि पकाबे, 
जौ गत जुगनि माहि आदिहि at सयौ उदे है, 
करत प्रकासित वर्तमान, भाविहुँ . गरमेहे , 


a A SAE. 
जद्यपि. प्रति जुग उन्नति अआ अवनति > 


कनहुँ दिव्य दिन wa, कबहुँ अति धूमिल देखं ॥ 


ae कबिता - नव . प्राचीन बिचार न. कीजे , 


पै असदर्दि निंदा, ओ wate सदा जस दीजे ॥ 
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fet न अपनी निज - विवेचना कबहुँ उमाहँ, 
पै केवल निज नगर माहि प्रचलित मत ME., 
ये तकेहिं लहि लीक, तथा सिद्धांत सुधार, 
-सुसे निरथेहि we, न सोऊ आप निकारें॥ 


-किते न रचना, पे रचिता के amie are, 
st लेखहि नहि wat बुरौ, बरु मनुषर्हि खाँचें , 
यह सब नीच झुंड में सो अति अधम अभागौ , 
जो wate संदता सो धनिकनि पछलागों:, 
वड़नि सभा कौ नियत विबैचक नितप्रति-वारौ , 
प्रभु-हित-लागि व्यर्थ वकवादहि - ढोवनहारोौ., 


` अददा दरिद्र बतावदि सो संगर - सवैया , 


जाकौ कोड सुक्खड़ कवि कै हम तुम रचवैया., 
देहु, बेर इक, कोऊ धनिकहिं, पे तिहि अपनावन , 
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Be 


भलकन प्रतिभा लगति, कांतिमय रीति सुभावन., - 


ताके नाम पुनीत सामु दोष उड़त aq, 
sg प्रति खंड पूरि वासना-वसित .फब |! 


याँ वहकत गँवार अनुसरन Pal, बिन जोखे , 


wait पंडित बहुधा सब जग सौं होइ अनोखे ॥ 


रखत सबै साधारण सौं भिन याँ, जो कहुँ वह, 
wa सुपथ, तौ जानि बूकि के चलँ ङुपथ यह, 
-सूधे विस्वासिनि त्यौ तजहिं घ नवम्राही , 


नष्ट होर्दि, वरु बुद्धि अधिक अति के हो वाही॥ . 
“feet प्रसंसत प्रात जाहि, निसि ताहि विनिंदत , 


:पै निरधारत सदा यथारथ निज अंतिम सत ॥ 
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3a रत्नाकर 
उपबनिता ला ये. सदैव कविता at विहरत, 
छुन सब विधि सनमानत, पुनि दूजे छन निदरत; 
aq इनके frie मस्तिष्क, कोट बिन पुर लाँ, : | 
प्रति दिन बूक अबूक बीच बदलत स्वपच्छ कौ Mt 
थी कारन qt तौ कह बुदधि-अधिकाई , 
तै अधिके आजहु तैँ कल बुद्धि सवाई॥ 


पुरुषनि मूरख गर्ने, वने हम इमि बुधिधारी ,. 
निस्चय at गनिहे हमको संतान हमारी। 
गए हुते भरि, या उत्साही देस अनादी, ' 
एक बेर बहु m वितंडाबादी; 
उनमें सबसों, अधिक वाक्य जाके सुख मंडित , 
सोई मान्यौ गयौ सबनि ते गुरुतर पंडित , 
घर्म; बेद, सबही विबाद के : जोग थिराए ,. 
काहू में नहिं मति. एतौ कै जाहि हराए॥ 
पै अव बसे सांत ह शांखादिक-मतवारे , 
निज अनुहारी wat माहि समुंदर खारे॥' 
जब घमेहि m बसननि बहु रंग - विर॑गी ,. 
कहा अचंभो तौ जौ होहि बुद्धि ag ditt: 
बहुधा तजि तेहि जो स्वाभाविक st सुजोग्य अति , 
प्रचलित मूरखताही जानि परति तत्पर - मति; 
आओ लेखक निर्विघ्न लाभ जस को अनुमाने, | 
जियत तबहिं लॉ जो जब लॉ. मूरख मन मानें॥ . | 


भ केते निज. दल, आ मतिवारनि काँ aaa. 
निजहिं ` संदा 'परिमांन मनुष्य-जाति को जाने tt 
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आ लुभाय कै शुने करत गुन कौ आदर तब,:. 
आरनि के मिस : आत्मस्लाघा हो उचरत जव॥: 
कविताई - तड़ होति राजनैतिक : अनुगामिनिः, - 
आऔँ सामाजिक पच्छ बढ़ावंत घिन निज घामिनी'॥ ' 
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३५ 


गर्वे, द्वेष, मूरखता, तुलसी पै चढि aa, 


धर्मध्वज, रखलंपट, जाँचक भेस बनाए। 
भई gate थिर पै हाँसी आ खेल थिरायें , 
चन्नतिसील जोग्यता उभरति अंत दवार्ये॥. 
पै जो वह पुनि आइ हमै दृग - लाइ' लहावे , 
तौ नव खल आओ सठ - समूह ss खंडन धावै ।, 
बरु वर बालमीकिहू जौ अब सीस we, 


तौ कोउ दोष - दृष्टि निस्चय , निज जीम चलावै॥ . 


qafe द्वेष नित ताको ate सरिस पछियावै , 
पे छाया लाँ सार बस्तु को सत्य थिरावे।“ 
द्वेष - घिरे गुन, राहु-पस्त दिनकर af we ,. 
नहिं निज वरु रोकहि को कलमसता दरसावे॥ 
aft जब यह रवि निज प्रखर किरण दरसावै , 
खीचहि भाप-पुंज जो याकी ger छिपावै., 
अत माहि पै सो sag तेहि पथहिं सजाघै,, 


प्रतिविबित नव प्रभा करे ate दिव्य बढावै॥. 


होहु अग्रसर करिबै मैं सदगुन - उत्साहन , 


तब की स्लाघा व्यर्थ लगे जब जगत सराहन॥ 


बर्तमान कविता है, हाय ! अल्प अति वय से । 
तासौँ, उचित जिवेबो तिहि, अनुकूल समय स।. 
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, :: रन्नाकर 


अब न दिखाई देत काल वह सुभ सुखदाई , 
वर्ष सहस लो. ज़ियत gat जब कवि - कबिताई , 
अब ज़स की चिरकाल -थिती सब भाँति विलानी 


 कोड़ी.तीनहि .को. बस दोय सकत अभिमानी 


नित भाषा में खोट लखति संतान हमारी 


aR? सोइ गति देवहु अंत चंद जो घारी ॥. | 


जैसे : लेखिनि जब कोड डौल aad, 
चतुर चितेरे को ` हिय - भाव दिव्य दरसावे 
जासे इक नव: ale जगति ताकी इच्छा पर, 
तथा प्रकृति तत्पर आधीन. रहित ताके कर, 


:जब परिपक्व रंग कोमल मेल Raa, 


उचित. मंदता, चटक, !मांधुरी-जुत घुलि, पावे, 
जव सृदुता-प्रद काल परम पूरनता पागे, 
आ प्रति उग्राकृति में जीव परन जव लागे 
रंग बिसासी होत कला कौ तब अपकारी 
सने सनै सिटि जाति सृष्टि सब जगमगवारी ॥ 


हतभागिनी कबिता भ्रमदा बस्तुनि लॉ. भावै 
अतिकारै नहि ताहि द्वेष जो सो उपजावे॥ 
तरुनाइहि . से नर असार कीरति-मद घारे 
सो छनभंगुर a दंभ पै वेगि सिधारै 
ज्याँ कोउ सुंदर सुमन. बसंतागम उपजावै 


जो प्रमुदित हों. खिले, खिलत पै मुरकनि पावै॥ 


कहा वस्तु कविता. जाप. दीजै एतो चित! 
निज पति की पत्नी, पै जिहि उप्पति भोगत fra, 
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wa अति अधिक प्रसंसित तव अति श्रम-अधिकाई , 


wat अधिक प्रदान ate तेतियै खुजाई , 


'जाकी कीरति कष्ट-रक्ष्य अरु सहज नसोनी , 
‘safe खिजोनी किते, पै न सब कबहुँ रिभोनी , 


यह वह जासौँ आछे ay चुरे भय घारे, 


-सूरख जाहि ` घिनाहि, धूते नष्टद्दे करि डारै! 


जव चातुरिर्हि अविद्यहि सौँ एतौ दुख पावन , 


देहु न fang काँ तासाँ वेर जगावन॥ 


होत पुरस्कृत हुते श्रेष्ठ प्राचीन काल मैं, 
तथा प्रसंसित सो, जो, सुभ - उद्योग चाल में। 
जदपि होत हे सेनापतिहि रा छत्रअधिकारी , 


‘watt मिलत हो मुकुट, सैनिकहुँ, सोभाकारी॥ 
'अब जे उच्च हविमाचलन्तुंगःश्वंग पर आवें, 


निज श्रम कोऊ और के पात करन में लावे, 
करत आत्महित इत प्रति आतुर कबिहिं €वचारी , 


उन भूढ़नि को खेल होति बुधि झगडनवारी | 


पै नित अधम प्रसंसा करिये सैं दुख माने, 
Safe लेखक तुच्छ नितोही अनहित आने॥ 


“केहि कुत्सित फल ओर, तथा किहि नीच रीति सौं , 
:नस्वर उद्यत होत कीर्ति की अतज प्रीति सॉ! 
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अहह कवहुँ .इमिः असुभ प्रतिष्ठा तृषा न धारौ , ` 


सुभ स्वभाव st सुमति मिलाप निरंतर ठानौ , 
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‘war विवेचक बनि मलुष्यता नाहि बिसारौ॥ . 


eat नर प्रकृति, छमा ऐ ची गुन जानो॥ ` 
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मानौ ,क्लीब कोऊ कुलटा के प्रेम समान्यो। 


`. रत्राकरः : 


ज उर उदार मैं गाद रहे कछु. छाई , 
ष द्वेश. तथा आम्मै. न fae, 
aa छोमहिं. कोउ अति असह दोष पं डारो, 
या कुकाल मैं ताकौ नाहि अकाल . ब्रिचारो ॥ 
अधमास्लील कैसहूँ नाहि छमा अधिकारी ,. 
उक्ति, जुक्ति, watt चितवृत्ति - लुभावनहारी , 
सिथिलपनौ अस्लीलताहि मिलि at घिनसान्यौ , 


सुख संपति और चैन कलित मुटवास काल में , 


उपजी यह दुख घास, तथा वाढी. उताल Fh 
हुती चोप॑ प्रेमहि. की जव चैनी चुप माही, 


जात gt बिरलै ही सभा, wag रन नाहीँ। | 


पुंसचर्लान - करे हुते राजसासन के ताने, 
qa ।एाखिबै माहि राजकाजी अरुझाने ,- 
एती पै नहि, जब सुकबिनि वरु पिनसिन पाई, 
St नव राजकुमार करन लागे कबिताई। 


दरवारिनि - कृत नाटक पर सुंदरि हँसि लोटति,, 
कोड नकल बिन अभिनय भये रही नहिं खोटति , 
घूँघट-ओट सुशील नाहि अपनी छवि छाजति , 
लगी हँसन कन्या तापे जासौँ ही लाजति॥ 
बहुरि बिदेसी नृप राज्याधिकार अमनेकी। 
दीन्ही पूरि पंक seve बिधर्मपने की, 
नेष्टारहित : पुरोहित at समाज  सुधारन , - 
मुक्तिआ्राप्ति-सुख-साध्य रीति की सीख प्रचारन + 
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देव स्वतंत्र प्रजा जिर्हि दृ हि सत्व निरधारी , 
ae कदाचित जौ जगदीसहु अत्याचारी । 
उपदेसकहुँ उठाय रखन- निंदा सुभ सीखे, 
दुष्ट सराहे, करन हेत निज wh तीखे! 
saak संपाति भाँति या चोप चढाए, 
सहित घमंड भानु मंडल चढ्बै को धाए, 

मुद्रालय कठिन लोह की छातिनवारे , 
असद अरोक भँडौवन के भारन सॉ हारे॥ 


इन राकसनि, gam लै निज अखन प्रचारौ , 
उत साधो निज an, तथा निज छोम निकारौ ! 
तिनि कुवानि पै amg जो खुचुरी निंदारत , 
जो वरवस कवि को भ्रम at दोषी. निरधारत , 
दूषनमय दिखराय सबै दोषी जो देखं। 
जैस पांडु रोगकारो सब RÈ पेखे॥ 


Tat जाँचकनि उचित कहा .आचार सिखैवौ , 


न्यायक कौ आधौ करतब बस ज्ञान कमेवौ।. 


wag, विद्या, विवेक ही सब कछु नाही, 
जौ भाषौ हिय स्वच्छ, aa can fife afl 
एतोहि नहि, के, जग माने जौ तुम्हें सुद्दानौ , 
पै तुमहँ औरनि a aa मिलावन जानौ॥ 


मौन रहो नित जब grat निज मति पै dea, 
st संसय लै वात कहो जद्यपि हद निस्वय। 
at ढीठ हठी आडंबरी' देखि परत हँ, 
'जौ जदि ag भूलें तौ सोई टेक ame, 
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» रत्नाकर ... 


म. अपत्री छ चूक : सानंद सकारौ। 
पो ps date गिन कौ सोधक निरधारौ॥ 
नहिं इष्ट, होहि सम्मति . सदचारी , 
su z Wet सत्य अधिक अपकारी = 
ऐसे सिखवहु नरनि मनौ तुम नाहि सिखाया, 
at अज्ञात पदार्थ लखावहु मनहु SEN 
बिना संत्य नाहिन उचतादर ; 
केवल SS श्रेष्ठ बुद्धि पर प्रेम जगावै॥ 


संमति-दान मारि कैसहुँ न सूसपन ठानौ , 
कुपिनाईनि भैं बुद्धिक़्पिनता अधम प्रमानौ॥ 
छुद्र-तोष-ह्वित निज कर्तव्य कदापि न छोरो, 
होहु न इमि सुसोल के मुख न्यायहि सौं मोरो । 
ag ag भय नाहि बुधनि के क्रुद्ध करन को , 
होत सहिष्णु स्वभाव प्रसंसापात्र नरनि को॥ 


या अधिकार विवेचक धारि सके जौ नित प्रति , 
तौ aa संसय नहि होइ जगत को हित अति; 
ara होत पै, wag, आत्मस्लाघी अति क्रोधी, 
जव काहू सो gat कहूँ कोड सब्द विरोधी, 
aga अति विकराल किये नेननि भयकारी, 


> 


ज्या. प्राचीन चित्र मै कोड चुप अत्याचारी ॥ 


मूढ़ अतिष्ठित के sea सौं अति भय धारौ, 
जाको सत्व अटक करन. नित. काव्य न कारौ ll 


ऐसे  प्रतिभाःविहीन कबि, जो मन - भावत ; 


ज्यों .बे जे विन पढे परीक्षा a तरि आवत 
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बादि भँडौवन पे छोड़ो सदवाद भयंकर , 

GIT सुषा «mts बाचाली परः, 
करत नाहि बिस्वास जगत जिनकी स्लाघा 'पर , 
जिनके कबिताई-त्यागन-प्रण पर सौँ गुरुतर ॥ 


कंबहु इष्ट अति रखन रोकि निज ताड़नि बानी, 
आ भद्दनि को होन देन. मिथ्या अभिमानी । 
गहिबौ मौन wat बरु तिन पे सतरेबे at 
तब लाँ निंदि सके को सकहि खँचै यह जव लाँ 
भनभनात य सदा RAE गाते साज, 
लतियावहु AÙ wga लाँ तेतहि atl 
चूक we फिर di दौड़न वे. हेतु उमारै 
wit अड़ियल टटद गिरि के पुनि चाल सँबारै॥ 


से इनके झुंड wa विन-साहस-साने 
शब्द तथा मात्रा खटपट में अरुकि बुढ़ाने 
धावा करे कविनि पे भर छोभ नस नस लाँ, 
तरछट wt औ दावि कडे” मस्तिष्क ace लाँ 
आपनी git की सिथिलित अंतिम ge निचोरत , 
आओ. छीवनि को सॉ. करि क्रोध कूर तुक जोरत ॥ 


ऐसे निपट निलज्ज छुकवि जगा माहि घनेरे , 
पै तैसे ही, मत्त, पतित जाँचक बढहुतेरे ॥ 
अ'थ ग्रथित गुद्ठलसति, मूरखताजुत पंडित 
fate अपार भार सिर घरे अखंडित , 
निज मुख ही सो निज श्रवनहि नित बिरद सुनावे , 
आओ - अपनी ही सुनत सदा लखिबै मे आवें । 
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प्रथनि वे पढेँ, पढे जो सो सब खै, 
Ss a सुवा-बहत्तरि लौ सब = l 
इन ` लेखें चोरैँ, मोले, बहु ग्रंथ रचैया , 
लिखी बिद्दारीलाल aie दोहा - सतसैया ॥ 
सनमुख उनके कोड नव नाटक नाम उचारो, 
तो मट बोलें, “कवि याको है मित्र हमारौ” १ 
एतहि नदि बरु Fe, दोष We हम - काढे, 
कब काहु की सुनि सुधरत पै कबि ENR १ 
Sug ठाम पबित्र रोक इनको कहुँ नाही, 
मरघट सौँ रच्छा न अधिक कोड तीरथ arf! 


'देवलहूँ मैँ गर्ये बादि वकि ये हति =, 
मूरख da निसंक सुमन जहुँ डरि पग घारें॥ 


सुमति ade, सुसील, सावधानी सौं बोले, 
सदा सहज लखि परै, चढ़ाई लघु पर डोले, 
पै दुरमति घहराय वाद cee की छोरै, 
आओ कवहुँ ठठके न * औ न कबहुँ मुख मोरे , 
ae थमति न ae, भरी अतिसय sae सॉ, 


चलति छोडि wale प्रबल रोरित प्रबाह सौँ॥ ` 


कहाँ मिलत पै tal सज्जन सुमति प्रदानी , 
सीख देन में सुदित, ज्ञान कौ नहि अभिमानी! 
बिकृत न राग छेष सौं, अंधौ gee arf, 
पहिलहि at न सढील पच्छ ae उर माही, 
पंडित तऊ adie, सुसील तऊ कपटारी, 


निडर नम्रता सहित, दयाजुत इदून्रत-धारी ; 
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सके दिखाय मित्र. af जो तेहि दोष. असंसे , 
to ait ag के गुन कौ भाषि असंसे 


अथनि कौ st मनुष-प्रकृति . कौ ज्ञान सुढंगी:, 
-अति उदार आलाप, हृदय 'अभिमान-विहीनो , 
आओ मन सहित प्रमान प्रसंसा रुचि at भीनो॥ 


पहिले ऐसे रहे बिबेचक, ऐसे सुचिमन , 
आयेचर्त मेँ भए सुभग जुग मेँ कतिपय जन ॥ 
भरत महासुनि अचल ध्यान-मंदिर धरि लीन्यौ 
पारावार अपार मनन को मंथन कीन्यो 
-काव्य-कला-साहित्य-नियम-बर-रतन निकारे , 
देस प्रदेसनि ae, कृपा उर आनि, aml 


-कवि जो चिरकालीन निरंकुश आओ मनमाने, 
नित स्वतंत्रता अनघड़ की रुचि औ सद-साने, . 
माने. वे वर नियम, वात यह उर निरधारी 
वस कीन्ही निज प्रकृति सुमति सासन अधिकारी॥ 


श्री जयदेव अजौँ स्वच्छंद ललित af wel 

क्रम बिनहुँ पाठक af ,.मति-पाठ पढावै, 
उर उपजावे, मित्रनि लो, सुभ सरल प्रीत सों, 
अति सु'दर सदभाव भव्य, अति सहज रीतिं सौं ॥ ` 


सो जो श्रेष्ठ काव्य मैं ज्यों, विवेक हू मैं af, 
करि सकत्यौ खंडनहु उदंड, उदंड fret ज्या , 
जाँच्यौ तदपि ससांति, जद॒पि गायो उमाहरत , 
साइ सिखवत तेहि वाक्य, कान्य जो दिये जगावत। 
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आज काल के जाँचक पै उलटी गति धारे, 


at भरि औधत्य, लेख पै सिथिल ŠR ॥ - 
लखहु मुकुँददास सुकदेव सु-भनित परकासत ,. : 


प्रति पंक्तिनि सौँ नए नए लावन्य निकासत i 
कालिदास मैं सक्ति, चातुरी, दोउ छवि छाव, 


ae . 
विद्वज्जन पांडित्य, सुसभ्य सहजता भाव॥' 


अति गँभीर fet महान अंथ में सोभित, 
परम युक्ततम नियमऽरु क्रम सपष्टतम भिश्चित | 
ज्याँ उंपकारी अस्त्र जात चअस्त्रालय धारे, 
सब क्रम सौं जतवद्ध, सुधरता सहित सम्हारे , 
पै न दृगनि-सुख हेत, वरन कर के वाहन हित , 
नित प्रयोग. के योग, यथा-इच्छत्ति उपस्थित ॥ 


उद्धत पंडितराजहि feat कला संब मंडित, 


निज विवैचकहिं दई दिव्य कवि-गिरा उमंडित। 


उत्तेजित जाँचक जो नित करतव में उद्यत, 
हो. तातौ सम्मति दे, पे नित रहत न्यायरत ,. 
उदाहरन fia जाको जाके नियम ze, 
आ आपुहि सो अति महान जिहि लिखि दरसावे ॥ 


जाँचक-परंपरा यो सुभ अधिकार जमायो, 


दलि स्वाच्छंदहि उपकारी नियसनि वगरायौ | 


बिद्या, तथा राज, उन्नति इक संगहि पाई, 
A धिकारहि ति € 
at फैली अधि संग कला-कुसलाई : 
एकहि रिपु at अंत agit की अलहन आइ, 


भारत st विद्या एकहि जुग अवनति पाई), 
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अत्याचार संग सिर दुरबिस्वास उठायौ , 
वह तन काँ ज्यों, त्यौँ यह मन काँ दास बनायौ ; 
बहुत जात मान्यौ हा, ओ जान्यौ अति थोरी , 
A ढिल्लड़पन गन्यौ जात उत्तमता att; 
या बिधि दूजी प्रलय बहुरि विद्या पर आई, 
तुकोरंभित विपति, समाप्ति द्विजनि af पाई॥ 

पै नागेस भट्ट अति माननीय वर पंडित क 
विह्वज्जन-मंडलिदिं करन गौरव af मंडित, 
Ls अवनति-रत-काल'प्रवाद्ट प्रबल ठहरायौ , 
रंगभूमि at सुषा बिडंविनि af बहरायौ॥ 


विइलेस गोस्वामी के सुभ समय, निवारति , 
सारद निद्रा, we वीन, पुस्तक पुनि धारति; 
भारत की प्रतिभा प्राचीन बहुरि तहँ छाई, 
भारी gR, तथा ताकी बर ग्रीव उठाई॥ 


गई सिल्प, st ` तिहि अनुरुप कला उद्धारी, 
पाइन आकृति लई भए गिरि जीबनधारी। 
मृदुतर स्वर सॉ wat गूँजि प्रति मंदिर आयौ; 
तानसेन mt st प्रभु-जसर सूर सुनायो , 
अमर सूर जाके सुंदर उदार उर : माहीं, 
काव्य तथा साहित्य कला उपजी इक-ठाहीँ। 
केवल त्रजहि न श्रेष्ठ नाम तुव गौरव देहे, 
बरु भारत-संतान सबै नित तव गुन गैदै। 


`. प्राक्त भाषन माहि चलन बानी पुनि पाई, 
ae फैलि चहुँ ओर अथोर कला-कुसलाई , 
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५० 
+ लागी दोन सुखद कबिताइ, 
) - 5 at रही निरंकुसता, पर, are ॥ 
oe a 
बिना संसक्कत जात हुत्यौ नाहिन कछ STM, 
st यथेष्ट पढिबौ ताकौ हो अति N सान्यौ , 
भाषा सौ घिन मानत हुते संस्कृतवार , 
“भाषा जाहो साहो. गुनत न है war, 
झौ उदंड भाषा कबि काव्य करत मनमाने , 
सुनत गुनत . नहि संसकृतिनि के नियम पुराने ॥ 
पै ऐसे कछु भए मंडली बुधिवारी F, | 
न्यून गर्ब मेँ जो औ बढ़े जानकारी मेँ, 
जो साहस करि भे प्राचीन Di के. वादी, | 
आ थिर. थापे काव्य-कला- अनादो॥ | 
जाक दै यह वाक्य, महाकवि ऐसौ सो हो; 
(उक्ति विसेषो ` कन्वो) भाषा _ जाहो साहो Wy 
ऐसौ केसव ज्यौँ पंडित त्योही ee a 
जैसो श्रेष्ठ कुलीन उदार चरित. dat धर, 
सुभग . संसकृत वर साहित्य _ ज्ञान जेहि माही, | 
प्रति कवि को शुन मान, गर्व अपने को नाहों॥ 
tat safe भयौ हरिचंद मित्र कबिता को; | 
जाननिहारौ उचित पंथ अस्तुति निंदा ati | 
छमासील चूकन पेश औ तत्पर TUT, | 
|| 


1 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


1 


अतिसय निर्मल बुद्धि तथा हिय. सुद्ध सदाही ॥' 


१- पोष साहब के ग्रंथ का अनुबाद यहीं तक है। इसके गे 
अनुवादकती ने आज-कल के भाषा कवियों और समालोचक 
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पे अब केते भए हाय इमि सत्यानासी , 
कवि st जाँचक रस-अनुभव सौ दोऊ उदासी, 
सब्द अर्थ कौ ज्ञान न कछु राखत उर माही , 
सक्ति, निपुनता औ अभ्यास लेसहू नाहीँ॥ 


बिन प्रतिभा के लिखत तथा जाँचत विबेक बिन , 
अहंकार सौं भरे फिरत फूले नित निसि दिन, 
: जोरि बटोरि कोऊ aR निमाने , 
अथसून्य कहुँ, कहूँ. बिरोधी लच्छन . ठाने ॥ 
जानतहू नहि कहा अतिव्याप्ति, अव्याप्ति असंभव , 
बनि बैठत साहित्यकार आचार्य स्वयंभव | 
जात खड़ी बोली पे कोऊ भयौ दिवानौ, 
कोड gaia बिन पद्य लिखन मेँ है अरुकानो ॥ 


अलुप्रास-प्रतिबंध कठिन जिनके उर माहीं, 
त्यागि पद्चःप्रतिबंघहु लिखत गद्य क्यौँ नाही? 
अनुप्रास कबहुँ न gate की सक्ति ser, 
बरु सच पूछी तौ नव सूम fet उपजाचें॥ 


्रजभाषा st अनुप्रास जिन लेखे फीके, 
ame विधना सौं ते श्रवन मानुषी नीके। 
हम इन लोगनि हित सारद at चहत विनय करि , 
काहू बिधि इनके हिय की दुर्गति दीजै दरि॥ 


का कुछ विवरण स्वतंत्र रीति से लिखा है। इस वात पर भी 
ध्यान रहे कि इस अनुवाद में यूरोपीय नामों के स्थान पर 


। भारतवर्षीय लोगों के नाम रख दिए गए हैं। 
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जासी ये साचे आनँदप्रद at w, 
आओ es करि नित औरनि हूँ को नहिं sexta | 
afe बहुरि सद कवि ओ काव्यकला सुखदाई, 
रहे सदा भारत मैं उन्नति की अधिकाई॥ 
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हरिश्चंद्र 


पहला सगे 


सुभ सरजू-तट वसति अवधपुरि परम सुहावनि । 


विदित वेद इतिहास wife कलिकलुष-नसावनि ॥ 
दिव्य-दिनेस-बंस-महिपार्लान की रजधानी। 


- सब-सोभा-संपन्न सकल-सुख-संपति-सानी ॥ १ ॥ 


fafe पुरि औ fate बंस माहि. अवतंस बीरबर। . 
अद्ठाइसवाँ भयौ भूप हरिचंद शुनाकर॥ 
रामचंद. सौँ भयौ पूवे सो पैँतिस पोढ़ी। 


: निज प्रन पालि ade चढ्यो जो सुरपुर-सीढ़ी॥ २॥ 
परम पुन्य को पुंज ster प्रखरःप्रतापी। 


सत्यन्रती zg घसं-धैय-मजौदा-थापी ॥ ` 
प्रजा-पाल खल-साल काल सम कुटिल कुजन .को। 
Wares अखि-बाहक दाहक दुष्ट दुवन को॥ ३॥ 
नृप-कुल-कल-किरीट-मनि-संज्ञा कौ अधिकारी।. 
नहि छतन्रिष्ठ बरु. मनुष मात्र कौ गौरव-कारी॥ 


सकल सुखी fate राज माहि नित रहत घमे-रत । . 
निज निज ARG बरन चारु आचरन आचरत ॥४॥ 
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maa R बिसद बीन काँधे पर धारे॥ 
“Gf पुरंदर मानि मोद पग-परसन कीन्हो । 


ge पित्र, मन सुदित, भये मम नैन सुखारे॥ ७॥ 


5 मुनिवर ag झुसुकात बात इमि कही सुहाई ॥८॥ 


' करिबौ हरिःगुन-गान मोद मढि बिस्व विचरिवो” ॥ ९॥ 


gf मुनि सहित sare चाहि “बोले ugni | 
“अहो सहस-हग साधु ! वात साँची अनुमानी ॥१०॥ 


रल्लाकर 


६ कलेस को लेस देस मैं र्यौ न ताके । 
= घर नित नव मंजुल मंगल मोद प्रजा के॥ 
ताकौ कछु इतिहास इदा संछेप बखानौँ | 
जो सादर बुध Gale सकल तौ निज श्रम जानौँ ॥५॥ 


एक दिवस नारद सुनि-वर सुर-सभा पधारे। 


सिष्टाचार यथाविधि करि दिव्यासन erat ॥ ६॥ 
पुनि पूछी कुसलात बात बहु भाँति चलाई। 
निपट नम्रता सहितं करी कल विनय बड़ाई ॥ 
“अहो देव ऋषि-राज ! आज आगमन तिहारे। 


जौ न अकारन करहि कृपा तुम - से उपकारी । 
तौ पावर्दि सतसंग कहाँ हम से Tea” ॥ 
सुनि सुरेस की सुघर वचन-रचना-चतुराई। 


“सव ` देवंनि के राज अहो तुमं, इभि कत भाषत | 
तुबं संगति-सुख बरु सब सुर नर मुनि अभिलाषत ॥ 
ait हमकों तौ रहत सदा इहि ढारिहिं ढरिबौ। 


पुनि पूझथौ सुरराज-“आज मुनि आवत कित तै । 
लोकोत्तर आहाद परत छलक्यौ जो चित तै” ॥ 
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हरिश्चंद्र 


साचहि अकथ-अनंद-मुदित मन आज: gat! 
धन्य ` भूप हरिचंद धन्य जग जनम fret ' _ 
धन्य धन्य पितु मातु gate जीवन जिन दीन्ह्यो । 


, जिहि विरंचि रचि जिन प्रपंच को प्राच्छित कीन्ह्यौ”।।११॥ 


सुनि सुरपति अति आतुरता-जुत कह्यौ जोरि कर | 
“कौन भूप हरिचंद, कहौ हमसहुँ कछु मुनिबर” ॥ 
“Gag सुनहु सुरराज”, wat नारद उछाह सौँ | 
“ताकी चरचा करन माहि चित चलत चाह सौँ॥१२॥ 


मृत्युलोक कौ मुकुट देस भारत जो al. . 
ताके उत्तर - पच्छिम भाग माहि मन Mell 
अवधपुरी अति रम्य परम पावनि . संगलमय | 
है तिहि कौ नरनाह. भूप हरिचंद महासय ॥१२। 


` ताही के लखि चरित आज मन सुदित हमारी । 


अति अमोघ आनंद परम लघु हृदय विचारो ॥ 
अहह होत ऐसे ae जगत F RMI 
सरल हृदय निष्कपट-भाव अविचलनत्रत भोरे” ॥१४॥ 
सुनि मघवा अति इषो at मनही मन खीमयो । - 

पै निज भाव दुराइ बचन ऐसे पुनि सीमयो॥ 
“साँचहि जान परत हरिचंद उदारचरित अति! 
संप्रति ताहि प्रसंसत सुनियत सर्वहि घीरमति NRN 
पै कहिये ag ग्रह-चरित्र ताके हैं कैसे”। 
बोले मुनि पुनि--“होन उचित सज्जन के जैसे ॥.. 
जिनके परम पवित्र चरित्र नाहि घर arf! 


3 


` कैसहु होहि कदापि प्रसंसा-जोग सु नाही” ॥१६॥ 
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` रत्नाकर 


करि कछु कूत मनहि मन पुनि पुरहूत ert | 
“कहा भूप हरिचंद स्वगे-हित यह व्रत TTA” ॥ 


a 


` बोले सुनि--“यह कहत कहा तुम बात अनेसो। 


सद-उदार-चरितनि कौँ स्वग-कामना ` कैसी ॥१७॥ 
परम आत्म-संतोष-देत निज. चरित सुधारत । 
कहुँ .सञजन स्वगोसा करि निज जनम बिगारत॥ . 
करि कर्तव्य सुधार aka संतुष्ट get जो। 


` स्वर्ग-लोक-सुख वरु औरनि करि दान सकत सो ॥१८॥ 
. उदाहरन ताकौ देखो हम प्रगट लखावैं। 


बैठे aig मँ ताको शुन शुनि सुख पावे” ॥ 
सुरपति मन में गुन्यौ-“जदपि arate मुनि भाखत। 
जद्यपि नुप हरिचन्द स्वर्ग-आसा नहि राखत॥११॥ 
निज चरित्र af ee तदपि स्वर्ग. अधिकारी। 
at करिवौ विधन age अतिस॒य उपकारी” ॥ 
कह्यौ--“जदपि हरिचंद लखात अमंद चरित अति। 


तदपि परिच्छा की इच्छा कछु होति धीर मति॥२०॥। | 


याते कोड मिस ठानि व्यौँत tat कछु कीजै। 
wet ताके wate परखि सहज में लीजै॥ 
सानुकूल सुभ समय सवहि सोभा सँग राखत। 
सुबरन सोइ साँच आँच ae जो रँग राखत ill 


सुनि मुनि अति अनखाइ चढाइ भौंह भरि भाल्यौ । 
सुमनराज, यह कहा तुच्छ आसय उर राख्यौ ॥ 


“अहद्द जाति तब मत्सरता अजहुँ न भुलाई । 
हेर फेर सौ बेर जदपि ge की तुम खाई ॥२२॥ 
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हरिश्चंद्र xs 


सुमरि दीन्ह करतार वड़ोपन तौ इमि कीजै। 


लघु गुरु सबके हित मैं चित सहर्ष निज दीजे ॥ 
परहित लखि दददिवौ & अनहित हेरि जुड़ेबो। 
'परन-छुद्र-मति-काज जिन्हैँ नहि कबहुँ लज्ञैबौ ॥२३॥ 
ओ ,हरिचंद अमंदचरित कौ तौ शुन खाँचत। 
हृदय भूलि सव भाव एक आनँद-रसर राँचत॥ 


. जदपि उपद्रव-ग्रिय सहज्हि नित प्रकृत हमारी । 


तड निस्छल हिय हेरि चइति नहिं ताहि दुखारी॥२४॥ 


ओ we हुँ कहा सिद्धि कछु संभव है ना। 
नारद्‌ कहा सारदहु fate मति पलटि सके ना” ॥ 
सुनि सुरेस खिसियाइ दियौ उत्तर कछु नाही। 
लाग्यौ करन बिचार हारि औरे, सन माही ॥२५॥ 


सोच्यौ सरत लखात काज इनके न सद्दारे। 
ताही समय महा-सुन्ति विस्वामित्र पधारे॥ 
नारद माँगी विदा कियौ परनाम पुरंदर । 
यह असीस दे हरि सुमिरत गवने शुन-सागर ॥२६॥ 


“करहिं कृपा अब हरि. सो हरहि सुभाव तिद्दारौ। 
पर-उन्नति लखि gat gee जो दाइनहारौ”॥ 
gen विस्वामित्र-“बिचित्र आज यह कैसी वानी । 
कहा भयौ सुरराज कही कत मुनिवर ज्ञानी” ॥२७॥ 


कह्यौ सुरेस वनाइ बचन तब स्वारथःसाधक। 
“भयो कछू ऋषिराज काज नहि रिस-अवराधक॥ 
पै तिनकौ gra तौ बिदित सकल जग माहाँ। | 
रुष्ट होन Feats मिस की कछु नाही॥ २८॥ 
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XC 


` करि मन ge विचारि हारि सुनि अनुचित बानी | 


“याम अनुचित कहा जानि मुनि भये Rafe ॥३२॥ 


TAA 


हरिचंद अवध-नरपति की आई t 
ताक धर्म बै at तिन अति कीन्हि बड़ाई ॥ 
टॉकि उठे हम रोकि न जब अति सौँ मन भाई। 


Ak परिच्छा तौ ag परष्दि जानि TÈ Ru 


“नीदा-बचन कछुक हम मनहुँ Srey! 
ee कर ata कह्मौ--“जौ मुनि मन ATE | 
कहा भूप हरिचंद माहि ऐसे गुन R” Roy | 
बोल्यौ विहँसि बिड्ञौजा-“हमहुँ तौ इदि भाषत | 
पै मिथ्या-स्लाघी ओचित्य विवेक न राखत ॥ 
तुमसे महाबुभावनि हूँ के होते जग a | 
इक सामान्य गृहस्थ भूप को व्रत किहि मग मे IR 
| 
सिच्छा हेत परिच्छा की इच्छा :र आनी” ॥ 
यह सुनि बिस्वासित्र wet टेढ़ी करि NI | 


| 
| 
1 
| 
ताही पर बस बिगरि उठे करि नैन करारे। | 
| 
| 


| 
सव संसय परिहरहु परिच्छा हम अव लेहे। | 
निज तप - तेज तचाइ खोलि कलई सव देहे॥ | 
सो आग जाके तप diet लोक तपैहै। | 
सो दानी et कहा set निज सत्य RAR NA 
देखो बेगिहि जौ ताकौ नहि तेज नसार्वौ। | 
तौ पुनि पन करि कहाँ न विस्वांमत्र seat’ | 
यों कहि आतुर दे असीस लै बिदा पधारे। | 
चपल धरत पग धरनि किये लोचन रतनारे ॥३४॥ 
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` दूसरा सर्ग - 


चलि सुरपुर सौँ बिस्वामित्र अवधपुरि आए। 
देखे तहा. समाज साज सब सुभग सुहाए। 
वन उपवन आराम सुखद सव भाति मनोहर | 
लहलहात हो हरित - भरित फल - फूलनि तरबरं.॥१॥ 


` वापी कूप तड़ाग भील सरवर सरिता सर। 


जीवन - घर सँताप - हर नर - ही - तल-सीतल-कर ॥ 
fet नैकुँ विराम आनि सरजू-तट बैठे। 
तह अन्हाइ करि नित्य - कृत्य पुर - अंतर पेठे ॥ २॥ 


धवल - धाम - अभिराम - अवलि दोहुँ दिसि देखी । 
रचना परम विचित्र चित्र में जाति न लेखी। 
मध्य भाग में सोहति हाट चारु चौपर की।. 
Ge दिसि दिव्य दुकान - पाति बहु भाँति सुधर की ॥३॥ 


अपने अपने काज करत बिन रोके !टोके। 
सहित अमंद अनंद चारहूँ बरन. बिलोके॥ 
घर घर होत वेद - घुनि fate सुनि पातक भाजं । 
हरि - हर - चरचा - सुरस-रसिक सव लोग विराज ॥ ४॥ 


जाँच्यौ सोधि समस्त न कहुँ दुखिया कोउ creat । 
जासौ चर्चा चली नृपति - गुन गाइ असीस्यो ॥ 
यह करतूतिं बिलोकि मनहिं मन लगे सराहन। 
अये तुष्ट सोच्यो बरबस पन wal निबाहन ॥ ५॥ 
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. ६ 2 


` नवल ae करि त्रह्मादिक कौ गव गिरायौ ॥११॥ 


LATET 


| 
} 
विविध शुनावन करत राज - पौरी पर .आए। | 
लखि रचना निज सृष्टि - सक्ति कौ गबे भुलाए ॥ | 
रजत “देस - मुकता - मय मंजुल भवन बिराजत | | 
बड़े बड़े मनि - अच्छर खचित द्वारि इम ज्राजत॥ ६॥ | 
| 


। 
“टरहिं चंद सूरज औ ae मेरु गिरि सागर | 
टरहि न पै हरिचंद भूप कौ सत्य उजागर” ॥ | 
पढ्त प्रतिज्ञा साभिमान st पुनि आई। | 


“ला देखिहैँ तौ” मन में कहिं भौ चढ़ाई ॥ज। 


तब लॉ. दौरि den भूपहि यह सुधि दीन्ही। | 
“महाराज, इक ऋषिवर कृपा आज इत कोन्ही ॥” | 
सुनि नूप arate उमगि द्वार अति आतुर आए। | 

1 


करि प्रनाम पग परसि सभा में सादर ल्याए॥ ८॥ 


श्रद्धा सील सुभाव नम्रता हेरि हिराए॥६॥ | 
पै बानी करि उदासीन निज परिचय दीन्ह्यौ। .| 
“सुनहु भूप, .इम कौन जासु आदर तुम कीन्हो॥ | 
जाके तप ब्रह्मांड तप्यौ हरि-आसन डोल्यौ। | 
जो तप-बल छत्री सौं हो wate कलोल्यो toll 


जिन बसिष्ठ-सौ-सुतनि क्रोध करि सहज नसायौ | 
कठिन ब्रह्मदत्यहुँ कौं - निज तप-तेज जरायौ ॥ 
निज तप-बल सदेह तव जनकहि स्वर्ग पठायौ । ` 
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हरिश्चंद्र , ६९ 


कौसिक बिस्वामित्र सोइ हम तब गृह आए । 
सकल मही. के दान लेन को चाव चढाए॥ 
जान्यो हम तथा आवन कौ कारन जान्यौ। 
कहौ बेगि अब जो बिचार उर-अंतर आन्यौ” ॥१२॥ 


कह्यो भूप “कत जानि वू. बूकत मुनि ज्ञानी। 
या मैं सोचःविचार कहा जौ तुम यह ठानी ॥ 
तुम . सौँ पाइ gm दान दैवे सैं चूके। 
तौ यह चूक सदैव आनि उर-अंतर हूके ॥१३॥ 


लीजै मानि प्रमोद सकल महि. सादर दीन्ही ।” 


` “स्वस्ति” भाषि सुनि मन में बिविध प्रसंसा कीन्ही ॥ 


सवन सुन्यौ sat तासौ बढि आँखिनि देख्यौ । 
arte खप हरिचंद अंमंद-चरित मुनि लेख्यौ ॥१४॥ 


सद-गुन-गन-आगार धर्म-आधार लखत यह। 
arate परम उदार भूमि भतौर लसत यह ॥ 
fife महि के दस-हाथ-हेत नूप माथ sea! 


‘Seg हौ उठि at रुधिर at कुंड waren 


fate हित तप करि at wt नर स्वारथ-धेरे। 


' सो सब तुन-इव तजी He तेवर नहि फेरे॥ 


अब करि कौन कुढंग भंग याकौ जत कीजे। 
पुनि कछु शुनि बोले--“अब दान प्रतिष्ठा दीजै? ॥१६॥ 
कह्यो भूप कर जोरि-“होहि इच्छा सो लीजै”। 
बोले ऋषिवर “सहस-स्वण-सुद्रा बस दीजे” ॥ ` 
“जो आज्ञा” कहि नृपति बेगि dite बुलवायौ । 


` सहस UA आनन-द्दित हरषि पठायौ॥१५॥ . 
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३२ 


| 
लखि ऋषि बिकराल लाल लोचन करि बोले। 
सगुटी जुगल मिलाइ किये. नासा-पुट . पोले ॥ | 


Q मिथ्या धर्मध्वज, सुषा सत्य-अभिमानी। 


शर्म-धीरता ` प्रन-च्ढुता , तेरी सथ जानी UY 


. भयौ सकल - जग में विख्यात सत्य-त्रत-धारी ॥ 


-दई दान ते अब समस्त महि सई हमारी। 


| 
| 
tae तुच्छ कपट छल at महिमा विस्तारी । | 
| 
राज-कोष कौ. अब . तैं मूढ़ कोन अधिकारी ॥६॥| 


जौ gare wife ऐसी यहद AR ढिठाई। 


रे मतिमंद | अमंद ! कुटिल ! रे कंपट-कलेवर ! 


मुद्रा आनन की आयसु सानंद सुनाई ॥ | 
| 
| 


. कहा घटत कहु बिना वने ऐसो दानी नर” ॥२०॥| 


सुनि मुनिवर के परुष बचन कछु भूप सकाए। 
ae बचन fret जोरि कर बिनय-बसाए ॥ 
Seat छमा ऋषिराज दया-सागर : शुन-आगर। 


gar छमा तप-तेज-तरनि तिहँ-लोक-उजागर ॥२१॥ 


साँचहि अब समुझात वात हम अनुचित कीन्ही। 
dite जो मुद्रा आनन की आयसु दीन्ही ॥ 
हम अवगुन के कोस किये सव दोष तिहारे। 
तुम. गुन-सिंघु अगाध छमहु अपराध हमारे ॥२२॥ 


दारा सुअन समेत याहि ऋशण-देत बिके हैं ॥ 
करि श्र. बंक सहित आतंक उचारयो। 


A y रवि-कुल-कलंक मति रंक हमें निरधारथो॥२॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
ffs fe . भाँति wea स्वणं-सुद्रा सब दे हँ । | 
| 
| 
| 
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हरिश्चंद्र . ६२ 
जा हित माँगत छमा न सो छल छाँड्त नेकहु । 


“निज मुख-पानिप संग बहावत free बिवेकहु ॥ 


अरे agate भई सकल वसुधा जब मेरी। 


-काकें धन तव अधम देह विकिहे कहु तेरी ”॥२४॥ 


यह सुनि Tata सभीति सोचि करि नीति-गुनावन | 
बोलले वचन विनीत विसद इहि रीति सुद्दावन॥ 
“करि कुबेर सो जुद्ध आनि धन सुद्ध चुके हैं ”। 
बोले मुनि--“तब तौ जव अस्त्र तुम्हें हम दे हैँ” ॥२४॥ 


'यह सुनि पुनि नरनाह सोच के सिंधु समाने। 


ag विधि सोधि. gem बचन-मुकता ये आने॥ 


“oa. सास्त्रनि सॉ सिद्ध लोक-बाहिर जो कासी। 
“निज त्रिसूल पर घारत जाहि संसु अविनासी॥२६॥ 


अघ-ओघनि करि दूर मोच्छ-पद वरवस दैनी। 
कहा कठिन जो होहि इमारेहु ऋन की Sat 
दारा सुवन समेत जाइ हम तहाँ विके हैँ। 
एक मास की अवधि दयासागर जौ दै हॅ” ॥२७॥ 


. सुनि भूपति के बचन भए मुनि प्रथम चकित अति। 


लगे प्रसंसा करन मनहिं मन वहुरि जथामति॥ 
“धन्य meg हरिचंद अमंद तिहारी। 
arate तुम तिहुँ लोक माहि. नर-गौरव-कारी ॥२८॥. 


पुनि वानी करि उदासीन यह आज्ञा कीन्ही ˆ 


“एक सास की :अवधि तुम्हें करुना करि दीन्हीं॥ 
“पै जौ एक मास मैं सव मुद्रा नहि पेहैँ। 


तौ तोहि पुरुषनि संग साप. दै नरक पठे हैँ” ॥२६॥ 
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TAAT 


“जो आज्ञा” कहि ai वर्षत सीस नवायौ। 
dee अपर समस्त राजकाजिन्दि बुलवायो ॥ 
सब af सहित sare विदित बैगिहि यह कीन्हो । 
“हुम. सब राज समाज आज 'ऋषिराजहिं दीन्ह्यो ॥३०॥ 
अब तुम इनके ag हृदय सौँ आज्ञाकारी । 
राज-काज इमि करहु रहे जिहि प्रजा सुखारी॥ 
दारा gaa waa अबर्हि कासी हम ae 
ऋषि-ऋण सौं उद्धार-ददेत विन सोच free ॥३१॥ 
भयौ ae कोउ कबहुँ कूर बरताव जु हमसों। 
सो सब अब विसराइ देहु निज हिय उत्तम सौ” ॥ 


. यह सुनि सब अकुलाइ लगे नृप-बदन निहारन । 


“कहत कहा यह आप” सहित स्वरभंग उचारन URN | 


बेगिहिं उठि सिंहासन को प्रनाम खप कोन्ह्यो । 
रोहितास्व बालकहि सहिषि सैव्य्हि सँग लीन्ह्यौ ॥ 
चले राज तजि हरष विषाद न कछु उर आन्यो | 
भूलि भाव सब और एक ऋण-भंजन ठान्यौ ॥३श॥ 
चले प्रजागन संग लागि eat विमोचत। 
मंत्रि आदि सव मौन मलीन-बदन-जुत सोचत॥ 
पुर बाहिर हो भूप सबहि सव विधि समुझायौ । 
निज पन पालन को आवस्यक घर्म जतायो ॥३४॥ 


- जद्यपि समुझावन सौ wet तोष कछु नाहीं । 


पै लोटे लूटे से शुनि आज्ञा मन माही ॥ 


सहत बिबिध संताप दोप आतप को भारी। 
सुत-पत्नी-जुत चले कासिका सतनत्रत-धारी ॥३५॥ 


—0 ® Om 
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तोस 1 सर्ग: 


पहुँचि कासिका मॅ विश्राम ag नुप लीन्ह्यौ । 
स्नानादिक करि चंदचूर कौ बंदन कीन्ह्यो ॥ 

` पुनि विकिवे के हेत हाट-दिसि चले बिचारत । 
पुर-सोभा-घन-धाम बिबिध अभिराम. fara ॥१॥ 


“अहो संभुपुर की सुखमा कैसी मन मोडे । 

पै निज चित्त उदास भए ats नहि सोहै॥ 
दै सप्र महि मुनिवरहि नाहि तेतौ सुख लीन्ह्यो | 

जेतौ दुख अव लहत जानि ऋन अजहुँ न दीन्झौ” wt 


. तिहि अवसर पुति गाधि-सुवन तहँ आभि TACT | 
किये दृगनि विकराल ज्याल लाँ बचन उचारथो ॥ 
झरे wea बोलि मास 'पूरयो कै नाहीँ। 
अब विलंव किहिं हेते दच्छिना देवे माही॥३॥ 


अव हम इक छुन मात्र तोहिं अवसर नहीं दे हैँ। 
नैकुँ न सुनिदे वात सकल सुद्रा चुकबै हँ॥ 
बोलि देत के नाहि नतरु अब बेगि नसैहे। 
Fess अति कठिन साप-अस तव सिर ऐहै” vt 
करि प्रनाम कर जोरि नृपति बोले ae वानी । 
“होहे अवधि आज पूरी मुनिवर बिज्ञानी ॥ 
विकन हेत हम जात हाट में धनिकनि हेरत। 
पहुँचि तहाँ क्रयकर्तनि कौ तुरतहि अब टेरत lieu 
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TAAT 


सुत - पत्नी - जुत दास होइ तिनसौँ धन ae । 
ऋषिवर राखहु छमा ay ऋण सकल चुके है” ॥ 
सुनि मुनि मन मैं कह्यौ “अजह मति ag न फेरी। 
झरे भूप हरिंचंद, धन्य छमता यह तेरी” ॥ ६॥ 
बोले पुनि करि क्रोध-- भला. रे मृषाभिमानी। 


ain होत ही तब दढ़ता Se सब जानी ॥ 
सूर्य - अस्त के पूरे दच्छिना जौ नहि Re | 
तोहि धृष्टता कौ तेरी तौ फल भल FE” Ut 


af कहि, धिरइ, age we ऋषिराइ सिघाए | 
हरि सुमिरत हरिचंद हाट अति भार आए ॥ 
सिर धरि ठन लगे पुकारि यौ. सवहिं सुनावन | 
“सुनौ - सुनौ सब नगर धनीगन सेठ महाजन॥ ८॥ 


इम अपने को Fat सहस स्वने - मुद्रा पर। 
लेन होहि fife ate वेगि सो आनि कृपा कर” ॥ 
तव महिषी Gea सभ॑ग - स्वर कंपित - वानी | 
बोली safe निहारि जोरि कर सोच - सकानी ॥ ६॥ 


“महाराज ! हस होत विकन नहि उचित तिद्दारौ | 
तात प्रथम दि हमकॉ ऋन - भार निबारौ॥ - 
जौ एतहु पर चुके नाहि सव ऋन ऋषिवर कौ | 

तौ चाहे सो करहु ध्यान धरि उर हरि - हर कौ” ॥?०॥ 


यौँ कहि लगी 'पुकारि कहन भरि वारि विलोचन । 
“कोड ले मोल हमैँ करि कुपा करे दुख - मोचन? ॥ 
निज जननी हग वारि हेरि वालक विलखायौ । 


ह. उदास अंचल गहि आनन लखि झुरमायो ॥११॥ 
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हरिश्चंद्र i ६७ 


वहुरि तोतरे वचन बोलि आरत - उपजैया ।. 
बूम्यो “ए ये कहा भयौ, रोवति क्यों मैया”॥ 
सुनि वालक की बात अधिक करुना अधिकाई। . 
दंपति सक न थाभि आँसु - धारा बहि आई ॥१२॥ 


जद॒पि विपति - दुख-अनुभव - रहित रुचिर लरिकाई। 
मात - पिता की गोद छाँडि नहिं मोद - निकाई ॥ 
रोबत तऊ देखि . तिनकौँ लाग्यौ सिसु रोवन | 
इनके GIG कबहुँ उनके आनन - रुख जोवन ॥?१३॥ 


लखि दंपति कातर हवै लै लगाइ उर 

फेरि माथ पर ace कौ चु'वन या 
बहुरि विकन के हेत लगे ग्राहक at टेरन। 
आसाकृत चल चखनि चपल चारहुँ दिसि फेरन ॥१४॥ 
जित तित चरचा चली विकत इक erase दासी | 
लखन हेत सव ओरनि सौं उमड़े पुर-चासी॥ 
एकत्रित तहँ भए आनि वहु लोग लुगाई। 
लागे पूछन मोल, कहन निज - निज सन - भाई ॥१॥ 


उपाध्याय इक वृद्ध सिष्य - जुत सुनि यह धायौ । 
करिं श्रम भीड़ हटाइ आइ तिन at नियरायौ ॥ 
लखि तिनकौँ हो चकित हृदय - अंतर इमि भाष्यौ | 
“ga, मुकुट के जोग सीस यह, कयौँ दन राख्यौ ॥१६॥ 


अति प्रलंव आजानु वाहु इग कानन - चारो। 
उन्नत ललित ललाट faq वच्छस्थल धारी॥ 
को यह जाम -लखियंत fag चक्रवर्ती के। 
आ तैसेही सुभ सोहत लच्छन इहि ती के॥।१७॥ 


«In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
रल्लाकर 


रूप-शील-गुन-खानि सुघर सबही विधि सोहति | 
लाजनिं वोलति मंद He ate नहि जोइति॥ 
साँचहिं यह कोड अति पुनीत कुल की कुलनिधि a 
जानि परत नहिं बाम भयौ ऐसौ क्यों विधि 2” West 
शुनि मन पसीजि चुप at बोल्यौ BZ बानी । 
ne महासय कौन आप ऐसी छ ठानी ॥ 
सब संसय करि दूर हम fect जानौ l 
ae उचित तौ कछु अपनों वृत्तांत वखानौ” ॥ alt 
करि प्रनाम अवलोकि अवनि उत्तर ZT दीन्ह्यौ । 
“छुच्री-कुल मैं जन्म सुनहु द्विजबर हम लीन्ह्यौ ॥ 
इक ब्राह्मन-ऋन-काज आज विकिबे की ठानी | 
इहे मुख्य सव कथा, अपर अव बृथा कहानी” ॥२-॥ 


उपाध्याय बोल्यौ --“हम सौँ धन लै ऋन दीजै ” 

कह्यौ भूप कर जोरि-“छमा हम पर बसकीज॥ | 

यह तौ द्विज की बृत्ति कबहुँ ऐसो नहि इुचेदे । 

जौ यह तन धन ले Gale निज भार चुकेहे ॥२१॥ 

पै अपने काँ वेचि आप सॉ. जौ धन Te । 

तौ ऋषि-ऋन हम तुरत सहित संतोष चुकाव”॥ 

कह्यो बिप्र-- तौ पंच सत wade यह लीजै। | 
- दोउनि मैँ ef एक दासपन स्वीकृत कीजै” ॥२ ॥ | 


* यह सुन सैव्या wet जोरि कर दृग भरि वारी। 
“safe अछत तुम नाथ न ele दास-त्रत-घारी ॥ 
विकन देहु हमहीं पहिले सुनि विनय हमारी। | 
जामैँ ये रग wa न ऐसी दसा तिहारी” ॥२॥ 
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wat थाम्हि हिय भूप--“कहा कछु हम अब कहिहँ। 
अच्छा प्रथम जाइ तुमहीं याहू दुख सहिद। 
उपाध्याय सौ; कझौ बहुरि महिषी “हस चलि? । 
gern fest तब “कौन काज तुम पाहि निकलिहै”॥२४॥ ` . 


“संभाषन पर-पुरुष संग उच्छिष्ट असन तजि। 
करिह हम सब काज” कहौ रानी धर्मेहि भनि ॥ 
feat विप्र स्वीकार कह्यो--“पुत्रोवत रहियौ । 
गृह के काम काज की सुधि छमता-जुत लहियो” ॥-५॥ 
यह सुनि द्विज at तुरत स्वणंमुद्रा ले आई। 
at के वसन माहि बांधत करुना अधिकाई॥ 
कह्यो विप्र सा--“कीजे छमा नेकु अब द्विजवर। 
लेहि निरखि भरि नैन नाह कौ आनन सुंदर ॥२०॥ 


फिर यह आनन कहाँ, कहाँ यह नैन अभागी? । 

याँ कहि विलखि निहारि नृपति-रुख रोवन लागी ॥ 
fan—“‘eu चलत सिष्य के सँग तुम आवो | 

निज पति at मिलि माँगि बिदा दुख नेकु न पावी” ॥२७॥ 


at कहि द्विज कोंडिन्यहि छाँडि गए निज घर कॉ । 
Gen लगी पाई पार विनवन नाह सुधर कौँ॥ - 
‘aga हुँ दूलभ अब तौ लखि परत तिहारे। 
छमहु भए जो होहि नाथ अपराध हमारे” ISN 


यह सुनि महा धीर भूपहु को साहस get 
अश्रु - बाह कौ प्रबल पूर ae दिसि gat 
पै पुनि करि Ra प्रौत भूप रानिर्दि समुभायौ। 
ag बिधि करि उपदेस ध्म - पथ कठिन दिखायौ ॥२६॥ 
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“peat आयसु पै नित प्रति मन दीज्यौ । 
m रहे प्रसन्न सदा सोडे कृत कीज्यो ॥ 
विप्रानिहुँ काँ ge सुखद सेवा सौ रखियौ। 

. औ सिष्यनि की ओर समुद मातावत लखियौ॥३:॥ 
जथासक्ति बालक हू को प्रतिपालन कीज्यो । 
रहे धर्म wat करि कर्म सोई जस लोीज्यौ” ॥ 
afta बिलंव अनखाइ “चलौ” काँडिन्य कह्यौ तव। 
कह्यो भूप दग - वारि ढारि “हाँ देवि जाहु अब” ॥३१॥ 


चलत देखि दुसकृत - विकृत मुख बालक खोल्यौ। 

“कहाँ जाति, जनि जाइ माइ” अंचल गहि वोल्यौ ॥ 
बिलंब जिय जानि क्रूर कौंडिन्य रिसायो । 
--बिगि चलि” मटकि वालकर्हि भूमि गिरायौ ॥२२॥ 


dat लाग्यौ फूटि झपटि हरिचंद sort! 
aft पॉछि मुख चूमि लाइ हिय मौन गह्दायौ ॥ 
कह्यो विप्र सॉ--“सुनौ देवता, यह अवोध है) 
वालक पै न कबहुँ उचित कहुँ इतौ क्रोध हे” ॥३३॥ 
पुनि बालक कौं वोधि कह्यो--“माता सँग जावो” | 
ea महारानी सौँ--“अब जनि देर लगावो ”॥ 
चली बढुक के संग sean लिए वालक को। 
Pate फिरि करुना-सहित विलोकति नरपालक को ॥३५॥ 


gfe बिधि ओमल ws दृगनि सौं उत महरानी । 
इत आए हग लाल किये कौसिक मुनि मानी ॥ 
सहित अमोघ अतंक बंक स्ूकुटी करि भाष्यो। 

' “अब विलंब केहि हेत दच्छिना मैं करि राख्यौ ॥ ३५॥ 
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हरिश्चंद्र ७१ 


साँझ होन मैं देर दिखाति मैंकहूँ नाही। 
देत क्यौ न अव मूढ़ कहा सोचत मनमाहीं” Il 
परसि चरन नरनाह कह यौ--“आघधी यह लीजै। 
सेसहु वेगिहि देत छमा करुना करि कीजे” ॥३६॥ 
वोल्ने ऋषि करि क्रोध--“कहा आधी लै aft 
एकहि वेर विना are सब अव नहि टरिहेँ॥ 
इम व्यवहारी नाहि wie जो खंड खंड करि”। 
सुनि सुनि की यह वात गई धुनि यह नभ में भरि॥ ll 
“धिक सब तप, त्रत, ज्ञान तथा धिक बहुश्र्‌ तताई। 
जो हरिचंद सुआलहि यह gear दिखाई” ॥ 
सुनि यह धुनि सुनि मानि माख मुख नभ-दिसि कीन्ह्यो | 
विश्वेदेवनि निरखि साप अति रिस भरि दीन्यौ nasi 


“रे छत्री - कुल - पच्छ सदा उर रच्छनहारे। 
आंतरिच्छ at afife गिरौ समच्छ earl 
निर्दि कुल मैं होहि जन्म पुनि जाइ तिहारे।. 
बालपनहि में जाहु बहुरि दुज - हाथनि: सारे” ॥३६॥ 


जल छोड़त इमि भाषि भयौ कोलाहल भारी। 
लगे गगन a गिरन सकल हो परम दुखारी॥ 
यह लखि भूप सराहि तपोबल सन में भाख्यौ | 
“साँचहि सुनि अति दयाभाव हम पर यह राख्यौ ॥४०॥ 
जो नहि अव at दियौ साप करि दाप हृदय a l 
पुनि बोले कर जोरि वचन बर बोरि बिनय में ॥ 


“दासी करि महिषीहि fear आधे ही पाए। 
यह लीजै तन वेचि देत अब सेस चुकार? ॥११॥ 
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| 

| 

| 

aif कहि गाँठि निवारि डारि धन महि पर दीन्हयों। | 
तिरस्कार ताकौ करि मुनि यह उत्तर दीन्हयो ul 
“हम आधौ नहि चहत एक बेरहिं सब Tel 
weg दृढ यह जानि और अवसर नर्दि देह” ॥४२॥ | 
जागे भूप ससंक बहुत ग्राहक - गन, टेरन। | 
लगी भीर पुनि आइ चारिहू दिसि ते हेरन ॥ | 
डोम चौधरी मरघट कौ तिहि अवसर आयौ | | 
इक सेवक के संग सुरा के रंग रँगायौ॥? ॥ | 
| 

| 


कारौ तन विकराल बदन लघु दृग मतवारे l 
लाल भाल पै तिलक केस छोटे' घुंघरारे॥ 
अकवक वोलत बैन कह्यो--“हम ge बिके ह। 


j 
. तुम जो माँगत मोल पाँच सौ मोहर aR” e n) 
| 


यह सुनि चुप हरषाइ कह्यो--“आआ, इत आओ” । 
लखि सकाइ पूळछ'यौ--“पे को तुम प्रथम वताओ” ॥ 


“सो वोल्यौ- हुम डोम चौधरी मरघटवारे। | 


अमल हमारौ रहत नदी के ge किनारे iw 


फूलमती कौ पूजन करत कलेस-नसावन! | 
विना लिएँ कर कंफन देत नहि मृतक जरावन ॥ | 
धन - तेरस की साँझ और अधिरात दिवाली। 

नाचि कूदि वलि दै पूजे मसान आओ काली॥:१ 


| 
सोई हम यह सुनो मोल तुमको अत्र लेह” ॥ | 
तुरत गाँठि at खोलि पाँच सो मोहर दे ह” Il | 
यह सुनि अति दुख पाइ नाइ सिर भूप विचारयो। 


,“तब नहिं तौ अव सबहि भाँति विधि sata बिगारथो। " 
l 
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बिके होत चंडाल AF विन ऋन न चुकत RI 
कौन उपाय हाय नहि धीर रुकत है॥ 

आओ अव alg होन मादि कछु औसर नाही 

अरे कहूँ हो जाइ न दिन इनि भझगड्नि माही” ॥ चा 

पुनि हो विकल set ऋषि सौँ “करुना अव कीजे | 

इहि अवसर गहि ate उदारि हमें जस लीजै ॥ 

करि निज दास जन्म भर सव सेवा करवाऔ। 

हा दा. पै चंडाल होन af हमें वचाओ” eu 

“कौन काज करिह” बोले मुनि “दास हमारौ.। 

हम तपस्वि निज दास आपहीँ gate विचारों? ॥ 

कह्यो भूप पुनि “नेक दया उर अंतर आनौ। 

करिह सो सब जो आज्ञा Ss, मुनि मानो?॥१०॥ 


“सुनौ धर्मे साखी सब” मुनि यह सुनत पुकारथौ। 
“मम आज्ञा पालन कौ पन देखो यह धारयो” ॥ 
कझो भूप- हाँ हाँ ge आज्ञा सो shel 
सव संसय परिहरहु प्रतिज्ञा at नहि टरिह”॥५१॥ 
चोले मुनि - “तौ होति इहे आज्ञा, न वकाओ। 
विकि याही कै हाथ दच्छिना अवहि चुकाओ”॥ 
सुनि यह अधर दवाइ नाइ सिर मौन भए छन। 
फिर वोले-- अच्छा याही के कर बेचत तन” ॥४२॥ 


बहुरि डोम at कह्यौ- “सुनहु पहिलहि हम भाषत । 
विकत wat हाथ नियम पर ये करि राखत॥ 
thas भिच्छा असन वसन-हित कंबल ae | 
afas बिलग बेगि eRe आयसु जो पैहै”॥-३॥ 
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i सुनि नप के बचन नियम सब स्वीकृत कीन्हे। | 
aes ad खंड सेवक सा लै गिनि दीन्हे॥ | 
भूपति अति सुख मानि घरे लै es आगे । | 
मुनि उठाइ कहि--स्वस्ति! चहुँ दिसि बॉटन लागे ॥५९ | 


कह्यौ भूप--/ऋषिराज, सकल अपराध छमौ अव। । 
जो विलंब at भयो कष्ट विसराइ देहु l | 
“तजहु सँक हम भए हुष्ट लखि चरित तिद्दारे'। | 
at कहि नैन नवाइ वेगि ऋषिराइ सिधारे Ue | 


बोले नुप भरि साँस आँसु तव पाँछि बसन सौं । 
“यसु होहि सो करहिं,चौधरी | अव तन मन सो? 
कह्यो चौधरी--“तुम दक्खिन मसान पर जाथ | 


j 

| 

| 

तगाँ कफन के दान लेन मै नितं चित लाओ ॥१९ | 

बिना दिए कर मृतक फुकन BAY नहिं पाचै। | 

धनी रंक राजा परजा केसहु कोड आवै ॥ | 
घाट निवास सचेत करौ ह॑ दास हमारे? । 

यह आयसु सुनि भूप तुरत तिहि दिसि पग घारे ॥५०॥॥ 


लगे कफन-कर लेन जाइ de इत महिदानी।' 
उपाध्याय घर जाइ भई दासी उत रानी॥ | 
इहिं बिधि दारा संग वेचि निज अंग दास दुवै | 

राख्यौ नृप निज रंग इंद्र भौ दंग जाहि À ॥ \८। 


| 
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चौथा सर्ग 


कीन्दे कंवल वसन तथा लीन्हे लाठी कर । 
सत्यत्रती हरिचंद gt टहरत मरघट पर॥ 
कहत पुकारि पुकारि--“विना कर कफन चुकाए | . 
करहि क्रिया जनि कोइ देत हम wale जताए” ॥ १॥ 


कहुँ सुलगति कोउ चिता कहूँ कोड जाति बुझाई । 
एक लगाई जाति एक की राख वहाई॥ 
विविध रंग की उठति ज्वाल ढुगंघनि महकति। 
कहुँ चरबी सौ चटचटाति कहुँ दह दह दहकति ॥२॥ 


कहुँ फूकन हित धरःथौ सतक तुरतहि तहँ आयौ। 
Tat अंग अंधजरथो कहूँ कोऊ कर खायौ॥ 
कहूँ स्वान इक अस्थिखंड लै चाटि चिचोरत। 
कहुँ कारी महि काक ठोर सौ ठोकि टटोरत॥ ३॥ 


कहुँ GG कोउ मृतक-अंग पर ताक लगावत । 
कहुँ कोड सब पर बैठि गिद्ध चट चाँच चलावत ॥ 
जहुँ तहँ मज्जा माँस रुधिर लखि परत बगारे! 
जित तित fet हाड स्वेत कहुँ कहुँ रतनारे॥ ४॥ 


हरहरात इक दिसि पीपर को पेड़ पुरातन | 
लटकत जाम घंट घने माटी के वासन॥ 
वरषा ऋतु के काज ओरहू लगत भयानक । 
सरिता बहति सवेग करारे गिरत अचानक ॥शा 
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७६ 


| 
| 
| 
| 
- कौन कौन सी वातनि पै erat विमोच। | 
| 
| 
| 
| 
| 


रत्राकर 
Y SE 
ररत. कहूँ मंइंक कहूँ. मिल्ली नकार | 
काक-मंडली कहूँ अमंगल मंत्र उचार॥ 
लखत भूप यह साज मनहिं मन करत गुनावन | 
प“र्थो हाय ! आजन्म कमै यह करन अपावन॥॥ | 


LS A 

भए डोम के दास बास ऐसे थल et । 
wea दिः ८ 
कफन-खसौटी काज ate दिन जात fart । 


अपनी wat के दुख रानी कौ AT 


कै अजान वालक को अब संताप बिचारे । 
भयौ कहा यह हाय होत मन हृदय बिदार Il 
पै याहू करि सकत नाहि अब हे. त्रिपुरारी । 
भए और के दास कहाँ निज-तन-अधिकारी” ॥५॥ 
इहिं विधि बिविध विचार करत चारिहुँ दिसि टहरत ! 
wag चलत कहुँ चपल कबहुँ काहू थत्र ठहरत॥ 
लखि ससान देवी कौ थल तह सीस नवाथौ l 
अति प्रसन्नता सहित सब्द यह तित तै आयौ NI 
“महाराज, हम पूज्य सदा चंडालनि ही की। 
तब प्रनाम at होति सुनहु लज्जित परि फीकी ॥ 
we तुष्ट अति पै विलोकि सञ्चरित तिद्दारे। 
माँगहु जो वर देहि तुरत यह हृदय हमारे” Well | 
बोले नप--“साँचहिं प्रसन्न तौ यह वर दीजै। | 
| 
| 


सब विधि सौँ- कल्यान हमारे प्रभु कौ कीजे॥ 
बहुरि भई घुनि--धन्य धर्मे यह को पहिचाने | 
साधु साधु हरिचंद कौन तुम बिन इमि ठाने itil 
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हरिश्चंद्र 
भई आनि तव साँझ घटा . आई घिरि कारी। 
सनै -सनै सव ओर लगी बाढून start 


we एकठा आनि. तहाँ डाकिनि-पिशाच-गन | 
कूदत करत कलोल feats दौरत तोरत तन ॥ २॥ 


आकृति अति विकराल घरे, क्वैला से कारे। 

वक्र-चदन लघु-लाल-तयन - जुत, जीभ निकारे॥ 
कड़ाकड़ हाइ चावि नाचत दे ml 

कोऊ पीवत . रुधिर खोपरी की करि प्याली ॥ a 


>+ 


कोउ अँतड्नि की पहिरि माल इतरात दिखावत । 
कोड चरबी लै चोप सहित निज अंगनि लावत ॥ 
कोड सुंडनि लै मानि मोद age लाँ डारत। 
कोउ रुंडनि पे बैठि करेजो फारि निकारत ॥१४॥ 
ऐसे अवसर कठिन सतहि विधि धीर नसावन | 
नुपन्द्ृढुता के कसन हेतु करि कीन्ह गुनावन ॥ 
करि कापालिक बेस धर्म तव तिहि at आयौ। 
बसन गेरुआ अंग भंग के रंग समायौ॥१५। 


छूटे wa केस नैन राजत रतनारे। 
सिर Sgt कौ तिलक भस्म सव तन में घारे॥ 
एक हाथ खप्पर चिमटा दूजे कर ्राजत। 
गरें हाड़ के हार सहित afta विराजत॥:६॥ 
लखि नुप feat प्रनाम भए are सिर नाए। 
wet कपालिक “हम तुम पे अर्थी हो आए”॥ 
यह सुनि चप agarg नैन नीचे करि भाष्यौ । 
“ज्ञोगिराज, हमकौँ विधि काहू जोग न राख्यौ” ॥?ण। 
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TAAT 


सो वोल्यौ-“इम जोग दृष्टि सौं सब कछु जानत। 
ag न लूप संकोच सोचि कछु यह उर ठानत ॥ 
जदपि भई यह दसा तदपि हम कहत पुकारे | 
महाराज सव काज आज करि सकत हमारे? Wt 


कह्यो भूप-“तौ eg नहि संसय उर आनो। 
होदि हमारे जोग काज सो बेगि वखानौ? ॥ 
कह्यौ जोगि--“बैताल, जोगिनी, TH, रसायन | 
बहुरि पाढुका, घातु-भेद, गुटिका ओ आजन ॥१९॥ ` 
सव फे सिद्धि-विधान भली भाँतिनि हम जानत। 
विघ्न उपस्थित होत आनि tae न मानत्‌॥ 
fire निवारौ तुम तौ सिद्धि वेगि हम पावे। 
निकट सिद्धि-आकर at सा तहँ जाइ जगावे” ॥२०॥ 


लदि उत्तर अनुकूल गयौ उत सुख सो. साधक | 
इत चुप विघ्नान रोकि होन दीन्ह्यॉ नहिं वाधक ॥ 
पुनि कछु समय विताइ तहँ जोगी सो आयौ। 
अति आनंद at उमगि भूप को टेरि सुनायौ ॥२१॥ 


“महाराज, तव कृपा आज हम सव कछु पायौ | 
देखो महानिधान सिद्ध यह भयौ सुहायो॥ 
जोगी जन जाके प्रभाव है अमर अमर a | 
विहरहिं निपट निसंक जाइ गिरि मेरु-सिखर लाँ ॥२२॥ 


लीजे आपहु हो प्रसन्न हम सादर लाए''। 
भूप--“बस छमा करहु हम दास पराए |l 


चिन स्वामी के कहें sq काहू af aati 


जानि परत हमको जैसे करि कपट कमेबो” ॥रशा 
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हरिश्चंद्र sè 


कह्यौ कपालिक--“तौ न वृथा एतौ दुख पाओ । 
यासी स्वनै बनाइ जाइ निज दास्य छुड़ाओ” ॥ 
सत्यत्रती हरिश्चंद बहुरि यह उत्तर दीन्ह्यौ। 
“जोगिराज निज - मत प्रकास प्रथमहि हम कीन्ह्यो ॥९४॥ 


होइ चुके जब दास शुनत तब यह सत नीकौ । 


.. जो कछु हमको मिले सवहि धन दै स्वामी को॥ 


याते करि अब कृपा मानि विनती यह लीजै । 
जौ कछु Sat होइ जाइ स्वामिहि को दीजे” ॥२५॥ 
यह सुनि अजगुत मानि wale मन धर्म सराह्यो | 
“sel भप हरिचंद इहाँ at सत्य frat” ॥ 
बहुरि विदा लै दे अंसीस यह भाषि सिघारचौ | 
“अच्छा सोई कर जाइ जो तुम seca? ॥२६॥ 


पुनि आए तिहि ठोम अनेक देव देवी तव । 
आठहु सिद्धि नवौ निधि द्वादसहू प्रयोग सव॥ 
लगे कहन--“जय होइ भूम हरिंचंद तिहारी । 
तुम करि कृपा समस्त विघ्न - वाधा निरवारी ॥२७ 


अब जो आज्ञा होइ करहि हैँ सुवस fle” | 
यह सुनि शुनि मन साहि नुपति इमि बचन उचारे॥ 
oot भाव यह आहि सुनहु सव भाँति RER | 
पराधीन हम पै याते यह कहत पुकारे lect 
जौ प्रसन्न तौ मह्दासिद्धि जोगिनि ve जाओ | 
छौ सज्जन के सदन सदा निधि बास बनाओ ॥ 


st प्रयोग साधकनि प्राप्त दवै सोद बढ़ाओ | 
बै भाषत यह भेद . ताहि शुनि हृदय बसाओ ॥२६॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
८० रत्नाकर 


| 
| 
| 
भले प्रयोग सहज हौँ होहिं सिद्ध सो । 
जो Prat at पै प्रयोग षट आहि बुरे जो” ॥ | 
यह सुनि भौचक हो समस्त यह उत्तर दीन्ह्यौ | | 
“न्य भूप हरिचंद, लोक-उत्तर कृत कीन्ह्यो ॥३०॥ | 
ga चिन को महि जो ऐसी संपति लि त्यागै | 
आपुनपौ बिसराइ जगत के हित म पागै” ॥ 

यौँ कहि दै असीस सत्र देवी देव सिधारे। 
पुनि नुप टहरन लगे लट्ठ काँधे पर RINU 


| 
| 
| 
| 
| 
गई राति रहि सेस रँचक पौ फाटन लागी। | 
नृप के अंतिम परखन की पारी तव जागी॥ | 
टहरत टह्रत बाम अंग लागे कछु फरकन। | 
आ ताही के संग अनायासहि हिय धरकन ॥ २॥ | 
लगे चित्त में अनुभव होन असुभ संघाती। | 
आई. वृत्ति उचाट wat आई भरि छाती॥ | 
एकाएक अनेक कल्पना उठी भयानक। | 
कियौ गुनावन भूप-- भयौ यह कहा अचानक Ua | 

। 

| 

| 


यह असगुन क्यों होत कहा अब अनरथ हैँहै। 
गयौ कहा रहि सेस जाहि विधना अव ell 
gen राज समाज भए git दास we! 
ऐसी weg को उत दासी झरि आए॥३॥ 
आओ अवोध वालकहूँ को विलखत सँग भेज्यौ | 

इक मरिवे कौं छाडि कहा जौ नाहि अँगेज्यो” ॥ 
फरकी वाई आँख बहुरि सोचत बालक काँ | 

आओ यह घुनि सुनि परी परम ददृ-त्रत-पालक को ॥३श। | 
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हरिश्‍चंद्र 4१ 


“सावधान अवं वत्स, परिच्छा अंतमि है यह | 


` डगन न पावै सत्य हरिच्छा अंतिम है यह | 


tat कठिन कलेस सह्यौ कोड चप नाही 
अपने्हि ~ 2 = coat a l 
अपनेहि tat धैर्य घरै याहू दुख माहीँ॥३:॥ 


.तव पुरुषा Wee आदि सत्र नभ F ठाटे । 
सजल नयन घरकत हिय Ja इहि अवसर गाडे ॥ 
संसय संका सोक सोच संकोच समाए | 
साँस रोकि तव सुख निरखत विन पलक गिराए 113313 
gag तिनके सीस होन अवनत नहि पावे 
ऐसी विधि आचरहु सकल-जग-जन जस गावे ॥ 
यह सुनि चप हो चकित चपल चारिहु दिसि Scat । 
ऐसे कुसमय माहि कौन हित सौ इमि RA गइन 
जब ats दीस्यो नाहि हृदय तव यह fons | 
ज्ञात होत कुलगुरु सूरज यह मंत्र उचान्यौ ॥ - 
है आतुर निज आवन में करि दिलेँव गुनावन । 


` उद्याचल की ओटहि सौँ यह दीन्ह्र सिखावच ' ren 


we विचार पुनि धारि धोर ee उत्तर दीन्ह्यौ । 
“महानुभाव महान अनुग्रह हम पर seri 
तजहु संक सव अंक कलंक लगन नहि Fe 
जव लाँ घट सैं प्रान, आन करि सत्य RE ॥-०॥ 
एतेहि में श्रुति माहि सब्द रोवन कौ आयौ। 
भूलि भाव सव और स्वामि-हित पर चित लायौ ॥ 
Wes ठाँकि तिर्हि ओर चले आतुर आहट पर ॥ 
सांति ,मुनिनि की वारि गई तिहि घवराहट पर ॥३ शा 
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उठावतरहि भए असुभ सुभ सगुन एक सँग । 
ae काटी बाट लगे फरकन दहिने अँग॥ | 
बिगत विषाद ह्ष-हत हिय करि घैये भाव भरि। | 
होत हुतो जहे रुदन तहाँ पहुँचे सुमिरत हरि ॥४२॥ | 
देखी सहित विलाप बिकल रोवति इक नारी । . | 
घरे सामुहँ सतक देह इक लघु आकारो ॥ | 
weft पुकारि ` पुकारि- वत्स, मैया, मुख हेरौ । 
वीरपुत्र हो ऐसे कुसमय आखि न फेरौ ॥४१॥ 


हाय हमारौ लाल लियौ इमि लूटि बिधाता। | 
अब काकौ मुख जोहि मोहि. जीवै यह माता॥ | 
पति त्याग हूँ रहे भान तव छोह सहारे। | 
सो gag अव हाय विपति A छाँडि RER ॥३१॥ | 
safe साँझ लाँ तौ तुम रहे भली विधि खेलत। 


stan’ युरमाइ परे मम भुज मुख सेलत॥ | 
हायन ate agit इतोही उत्तर ATI 
| 
| 
| 


| 
रल्राकर _ 
| 


“कूल लेत गुरु हेत साँप हमको डसि लीन्ह्यो! 1५ 
गयौ कहाँ सो साँप आनि क्यौँ मोहु डसत ना । 

अरे प्रान किर्हि आस रहो अब बेगि नसत ना ॥ 

BE भाग-वस प्राननाथ जौ दुरसन देहत | 
तौ तिनकों हम बदन कहो Pate भाँति RAR ॥४६॥ 
उन तौ सौँप्यौ हमें दसा हम यह करि दीन्ही। 
हाय हाय क्यों सुमन चुनन की _आयसु दीन्ही॥ | 
अहो नाथ अव तो आवो इतनकु. कृपा करि। ' 


ag निरखि निज हृदय-खंड कौ वदन नैन Isl 
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हरिश्चंद्र ८३ 


आनदंड दै हमें कष्ट सव बेगि निबारौ। 
सुनत Fait न इहि बेर फेर निज न्याव सम्हारौ ॥ 
हाय वत्स फिन सुनि पुकारि मैया की जागत। 
अरे मरे हूँ पे हुम तौ अति सुंदर लागत? ॥४८॥ 


करि विलाप इहि भाँति उठाइ मृतक उर लायौ । : 
चूभि कपोल विलोकि वदन निज गोद लिटायौ॥ 
हिय-बेधक यदद हस्य देखि नुप अति दुख पायौ | 
सके न सहि frame Fee सीसर नवायौ ॥४९॥ 
लगे कहन मन साहि --“हाय याकौ दुख देखत । 


हम अपनोहूँ दुसह दुःख न्यूनहि करि Fea 
ज्ञात होत काहू कारन याकौ पति छूट'यौ। 


grate कौ वज्र हृदय ताहू. पर . दूट्यो.॥५० 


हाय . हाय याकौ दुख देखत. फाटति छाती.। 
दियौ कहा दुख अरे याहि बिघना दुरघाती॥. 
हाय eh अब याहू सॉ. माँगन कर परिहे ।.. 


DNAS 


पे .याके Ge केसे. यह वात निकरिहै”? ॥५१ 
पुनि भूपति कौ ध्यान गयौ ताके रोवन. पर। 
विलखि बिलखि इमि भाषि सीस धुनि मुख जोवनपर ॥ 
“ga ! तोहि लखि भाषत हैं सव गुनि औ पंडित। 
होहे. यह महराज भोगिहे आयु . अखंडित ॥४०॥ 
तिनके सो सव वाक्य हाय प्रतिकूल लखाए l 
पूजा पाठ दान जप तप सब वृथा जनाए॥ 
तब fig कौ इद-सत्य-जतहु कछु काम न आयौ। : 
बालपनेहि भैं मरे जथाबिधि, -कफन न पायौ ॥४२॥ 
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ञे THAT 


= 


यह सुनिं औरे भए भाव सब भूप हृदय क। | 


y 


इगनि मैँ फिरन रूप संसय अरु भय के॥ 
i पै आनि पूर्वे घटना सम हो © | 
' हिचकिचान से लगे कछुक सवकी दिसि ज्वै AN 
एतहि मैं रोवत. रोवत सो विलखि पुकारी! 
“हाय आज पूरी कौसिक सव आस तिहारी॥ - 
यह झुनि एकाएक भई धक सौं छप छाती। 
अरी भराई सुरँग ate लागी जनु वाती॥श्श। 


घीरज seat धधाइ धूम दुख कौ घन छायो | 
भयौ महा अंधेर न fea अनहित दरसायौ॥ 
बिबिध गुनावन महा मर्भ-भेदी जिय जागे। 
! “हाय पुत्र ! हा रोहितास्व ! कहि रोवन MT I 
यह जात न जान्यौ। 


“हाय भयौ हो कहा हमें 
जो. पत्नी अरु पुत्रि अव लाँ नहिं.. पिछान्यो ॥ 
हाय पुत्र ga कहा जनमि जग में सुख पायौ। 
` दीन्ह्यौ कहा बिलास कहा खेल्यौ अरू खायौ ॥५७॥ 
हाय, हमारे काज कष्ट भोग्यौ तुम भारी। 
राजकुँवर हो हाय भूख आ प्यास सहारी॥ 
पातक ही हो गयौ आज ला जो हम कीन्ह्यौ। 
' नतर पुत्र को सोच दुसह अति क्यों बिधि दीन्ह्यो ४५॥ 


| 
कहिहे सब संसार हमें अब हाय पातकी । | 
| 
। 


ake केसे हाय चोट पर चोट बात की! 
हाय ! पुत्र यह कहा गई हो दसा तिहारी। 
गए कहां तजि माता पितहि ससोक दुखारी ell 


| 
| 
| 
| 
| 
f 
1 
| 
| 
i 
| 
i 
i 
1 
1 
| 
| 
| 
i 
| 
i 
| 
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. हरिश्चंद्र ak 
हम तौ साँचहिं. किये सवहि अपराध तिहारे। 
पै दुखिनी मैया को क्यों तजि बृथा सिघारे॥ 
हाय-हाय जग झैँ कैसे अव बदन RAFI- 
कहा महारानी के संहि बात चने हैं॥६०॥ 
जग को यह वृत्तांत जनावन के पहिले हॉ! 
सहिषी कौं यह चदन दिखावन के पहिलें हीं॥ 
जानि परत अति उचित प्रान तजि देन हमारौ । 
जाम सव संसार wie मुख होहि न कारौ ॥६१॥ 
यह्‌ विचार चढू करि पीपल के पास पधारे। 
लीन्ही डोरी खोलि ee घंटनि करि न्यारे॥ ` 
सेलि fire पुनि एक छोर पर फाँद बनायौ। 
चढ़ि इक साखा att छोर दूजौ लटकायौ॥३२॥ 
ba गर माहि फाँद दै कूदन चाह्यौ। 
उ्योही सत्य विचार agit उर माहि उमाझौ ॥ 
“ह्रे ब यह कहा वात हम अनुचित ठानी। 
कहा हमे अधिकार भई जब देह विगानी ॥६श॥ 
जौ हम तजिबो प्रान होइ मतिअंध बिचाण्थौँ | 
हाय जाय केसे यह सनसा-पाप निवास्थो॥ 
दुख सौं गई हाय ऐसी हो मति मतवारी। 
अंतरजामी नाथ छमहु यह चूक हमारी gyi 


अब तौ हम हैँ दास डोम के आज्ञाकारी । 
रोहितास्व नहि पुत्र न सैव्या नारि हमारी॥ 
चलँ स्वामि के काज माहि दृढ़ हो चित we | 
लेहि कफन कौ दान बेगि नहि fea amt nett 
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८ रत्नाकर 


यह निरधारि निवारि फाँद दिय प्रौढ़ महा करि । 
उतरि आइ रानी Tey ठमके उर कर घरि ॥ 
सुन्यौ बहुरि ताकौ विलाप अति विकल करैया । 
“हाय बत्स अव उठौ हमें टेरौ कहि मया RN | 
acy | 
कारके हि असन tel | 
हाय-हाय काके हित Hs हम्‌ असू Zi | 
कार्कों मुख की धूरि पौँछि कं. अंक ARN | 
अब काके अभिमान विपति हूँ म सुख माने | | 
दासी हूँ हौ रानिनि at निज को बढि जाने ॥६७ 
हाय वत्स तुम बिन अव जग जीवति नहि रै हुँ । 
याही छन इहिं ठाम प्रान काहूँ विधि ee 
याहि विटप में लाइ गरे . फाँसी Dn । | 
के पाथर उर धारि धार में धाइ समे है” तवा 


यौँ कहि उठि अकुलाइ wet धावन ज्यों रानी । | 
at स्वर करि गंभीर धीर बोले नूप वानी॥ | 
‘Sta देह दासी हो तव तौ धर्म सम्हाह्यो। | 
अव अधरम क्यौँ करति कहा यह हृदय विचारयों॥६8 


या तन पै अधिकार कहा तुमको सोचौ छिन | 
जानि बूमि जो सरन चली स्वामी-आयसु बिन! ॥ | 
यह सुनि हो चैतन्य महारानी सने जान्यौ। | 
ta कुसमय माँहिं कौन हित-मंत्र बखान्यौ o 


arate अनरथ होन चहत हो यह अति भारी | 
धन्य धर्मवक्ता सो जो गहि ate उबारी॥ | 
हमें जौन अधिकार रह्यो अब प्रान तजन कौ। | 
दीसत और उपाय न दुख सौँ दूरि भजन को॥ण॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
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हरिश्चंद्र. . दछ 


तौ छाती धरि am लोक-आचार सम्हारेँ | 
जिन कर पाल्यौ तिन कर...! हाहा काहिँ पुकारेँ ॥ 
इहि बिधि करत विलाप काठ चुनि चिता वनाई । 
ave मारिसो स्तक देह ताके ढिग ल्याई" Horn’ 
तब लुप वरबस रोकि आँसु, ae बड़ी आए । 
थाम्हि करेजौ धारि धीर ये सब्द सुनाए॥ 
है ससानपति की आज्ञा कोउ मृतक फुके ना । 
जब लौं फूकनहार कफन आधौ कर दै ना॥५३॥ 


याते देवी देहु तुमहुँ कर, क्रिया करौ तब” | 
भऱ्यौ गगन यह सब्द भूप इमि टेरि कह्यौ जव ॥ 
“धन्य धैयै वल सत्य दान सब लसत तिहारे | 
अहो भूप हरिचंद सकल लोकनि ते ane” ॥७४॥ 
TE age Beat ws चकित x इत उत ज्वै । 
“आयेपुत्र की करंत प्रसंसा कौन हितू ati 
पै इहि बृथा प्रसंसा fet होत कहा फल | 
जानि परत सव सास आदि अब तो मिथ्या छल ॥७५॥ 


निसंदेह सुर सकल मद्दीसुर स्वारथरत अति | 
नातरु ऐसे धर्मी की केस ऐसी RN 
यह सुनि ्रबननि धारि हाथ भूपति तिहि टोक्यौ । 
“ह्रे हरे, यह कहत कहा तुम्या कहि रोक्यो ॥७६॥ 
“qia की बघू चंद्रःुल की दुवै कन्या | 
सुख सौं काढत हाय कहा यह बात अधन्या ॥ 
बेद ब्रह्म wa सुर सकल सत्य जिय जानौ | 
दोष आपने कहिं को निहचय करि मानौ loot 
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मुख of ऐसी वात भूलि फिरि नाहि निकारौ । 
होत बिलँब, दै हमें कफन करि क्रिया पघारौ ॥ 
सुनि यह अति दृढ़ वचन महिषि निज नाथहि जान्यौ । 
कछु सुभाव कछु स्वर कछु आकृति Gt पहिचान्यौ ॥७०॥ 


परी we पर थाइ, Be पुनि रोवन लागी । 
sie भई अधीर अधिक आरति जिय जागी॥ 
कह्यो हुचकि-“हा नाथ! हमें ऐसो विसरायौ | 
कहाँ हुते अब लाँ कबहुँ नहि बदन दिखायौ ॥७६॥ 


हाय आपने प्रिय सुत की यह दसा निहारौ । 
लूट गई हम हाय करहि अव कहा उचारौ ”॥ 
सुनि भूपति गहि सीस उठाइ विविध समुझायौ | 
“प्रिये, न छांडो ft wat जो दैव लखायो laal 


अव विलंब कौ समय नाहि चेतौ मत रोवौ। 
भोर gad चहत उठौ अवसर जनि खोचौ॥ 
कोउ इत उत ते आनि कहूँ पहिचानि जु ae | 
इक लज्जा बचि रही अहै सोऊ चलि जैहे ॥८९॥ 
चलौ gh दै कफन क्रिया करि भौन सिधारौ। 
सुनौ बीर-पत्नी हो धीरज नाहि विसारौ॥ 
यह सुनि सैव्या कह्यौ विलखि अतिसयं मन माही । - 
“ara, हमारे पास हुतौ बस्तर कोड नाहीँ॥=२॥ 


अंचल फारि wit मृतक फूँकन ल्याई हैँ। 

हा हा! एती दूर बिना चादर आई Ett 
कफनहि फारि लखहु सब अंग खुलत हैं। ' 

हाय ! चक्रवर्ती कौ सुत विन क्रफन फुकत हैँ UST | 
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i ce 

कह्यौ युर हुम करहिं कहा हुँ दास पराए। 
फुकन देन नहिं सकत मृतक विन कर चुकबाए॥ ' 
ऐसे ही अवसर मैँ पालन धर्म काम हे । 
महा विपति मैँ रहे RM सोई ललाम हे ॥=४॥। 


aft देह हूँ.जिहिं सत्यहि राख्यौ, मन ल्याऔँ । 
एक ee कपडे पर तेहि जनि आज छुड़ाओ॥ 
फाड़ि कफन ते A बसन कर बेगि चुका | 
देखो चाहत भयौ, भोर जनि देर लगाओ? ॥८५॥ 


सुनि सहिषी विलखाइ कफन फारन उर ठायो। 
Ta ज्याँही उत “जो आज्ञा” कहि हाथ बढ़ायौ॥ 
त्याही एकाएक लगी काँपन महि सारी। 
wat महा इक घोर सब्द अति विस्मयकारी ॥८६॥ 


वाजे परे अनेक एकही बेर सुनाई। . 
वरसन लागे सुमन चहूँ दिसि जय-धुनि छाई ॥ 
aft गई चहुँ ओर Peg कैसी . इंजियारी। 
गहि लीन्ड्यौ कर आनि अचानक हरि असुरारी॥८५॥ 


लगे कहन ET वारि ढारि “बस, महाराज वस | 
सत्य धर्म की पमरावधि हो गई आज बस॥ 
पुनि-पुनि काँपति धरा पुन्य-भय weg तिद्दारे। . 
अब wag तिहुँ लोक मानि मन वचन हसारे॥८५॥ 
करि दंडवत प्रनाम set महिपाल जोरि कर। 
“हाय ! हमारे काज कियौ यह कष्ट कृपाकर” ॥ 
एतोही कहि सके बहुरि arene भरि आयौ। 
सब teat सौं. नारायन यह टेरि सुनायौ liseli 
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रत्नाकर 


toh अब मत करौ सोच सव कष्ट सिरायौ। 
z भाग हरिचंद भूप लॉ. पति जो पायौ” ॥ 
रोहितास्व की देह ओर पुनि देखि पुकारथो l 
gat भई बहु बेर ! कहा सोवन यह धारयो !” ॥६०॥ 
तौ भयौ तुरत उठिकै सो ठाढ़ौ। 
ae mer aft तजि सोबन गाढी॥ 
लग्यौ चकित हो चारहु ओर स-विस्सय देखन | 
कबहुँ मातु अरु wag पिता कौ बदन निरेखन Net 
नारायन कौ लखि प्रनाम पुनि सादर कीन्ह्यो | 
मात-पिता के बहुरि धाइ चरननि सिर दीन्ह्यौ ॥ 
अजणुत आनंद ओ करुना पुनि प्रेम समाए । 
दंपति सके न भाषि कछू ST आसु बहाए॥& 


सत्य, धर्म, भैरव, गौरी, सिव, कौसिक, सुरपति । 


सब आए fife ठाम प्रसंसा करत जथामति ॥ 
दंपति पुत्र समेत सवहिं सादर सिर नायौ। 
तब मुनि बिस्वामित्र दृगनि भरि वारि सुनायौ ॥९३॥ 


“न्य भूप हरिचंद लोक-उत्तर जस लीन्ह्यौ। 
कौन सकत करि महाराज जैसौ ब्रत कीन्ह्यो ॥ 
केवल चारहु YIN तव जस अमर रहन हित। 
हम यह सब छल feat छमहु सो अति उदार-चित ॥४४॥ 


लीजै संसय त्यागि राज सव आहि तिहारौ। 

wet घमः तव “हाँ हमकों साखी निरधारौ” ॥ 

बोलि उठथो पुनि सत्य “हमे ee करि धार्यौ जो | 

पृथ्वी कहा त्रिलोक राज सब है ताही. को” ॥६५॥ 
® 
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गदगद स्वर सौं सम्हरि बहुरि बोले त्रिपुरारी । 
“पुत्र ! तोहि दे कहा af हमहूँ सुख भारी ॥ 
निज करनी हरि कृपा आज तुम सव gg पायौ | 
न्रह्वालोकहूँ पै अविचल अधिकार जमायौ ॥६६॥ 
तद॒पि देत हम यह. असीस “कुल-कीर्ति तिहारी। 
जब लाँ सूरज चंद र तिहुँ पुर उजियारी ॥ 
तव सुत रोहितास्व हूँ . होहि. घर्म-थिर-थापी। 
प्रबल चक्रवर्ती चिरजीवी महा प्रतापी” ॥६७॥ 

. तब अति उमगि असीस दीन्हि गौरी सैव्या काँ । 
लक्ष्मी करहि निवास fer सदन सदा कौँ॥ 
- पुत्रवधू सौभाग्यवती सुभ होहि  तिहारी। 
तव कीरति अति बिमल सदा गावे सुर-नारी lesi 


यह असीस सुनि दंपति कौं दंपति सिर नायौ। 
तैसहिं. भैरवनाथ वाक मैं वाक मिलायौ॥ 
“st गावहिं कै सुनहि जु कीरति विमल तिहारी | 
सो भैरवी-जाचना at नहिं होहि दुखारी ॥६६॥ 


देवराज तव लाज सहित नीचे करि नैननि। 
wet भूप at हाथ जोरि अतिसय सदु वैननि॥ 
“महाराज, यह सकल दुष्टता हुती हमारी। 

पै gaat तौ सोऊ भई महा उपकारी ॥१००॥ 
स्वगे कहे को ? तुम अतिश्रेष्ठ ब्रह्मपद पायौ। 
अव सब छमहु दोष जो कछु हमसौँ बनि आयौ ॥ 
weg fret हेत स्वयं संकर वरदानी। . 
उपाध्याय ह्वै बने बढुक नारद मुनि ज्ञानी ॥१०१ 

9 
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बन्यौ धर्म आपर्हि तुम हित चंडाल अघोरी । 
बन्यौ सत्य ताकौ अनुचर ae वात न थोरी ॥ 
विके न तुम नहिं भए दास यह उर निरघारौ । 
हरि इच्छा at ste बिधि बाढ्यौ सुजस तिहारौ” Moal 


वहुरि wet बैकुठ-नाथ चृप-हाथ हाथ गहि। - ` 
“जो कछु इच्छा होहि और सो मॉँगहु वेगदि” ॥ 
wet जोरि कर भूप--“आज प्रभु दरस तिहारे। 
सकल मनोरथ भए सिद्ध इक संग MAR IORN 
तद्यपि माँगत यह बर आयसु पाइ तिहारी। 

तव . प्रसाद बैकुठ We सब प्रजा हमारी”॥ 
“एवसस्तु” कहि कह्यौ बहुरि हरि विपति-विदारन | ` 
“अवधपुरी के कीट-पतंगहु wt तुब कारन ॥१०४॥ 


पाइ सकत हैं परम धाम कछु संसय नाहीं । 
tee पुन्य-प्रताप-पुज राजत तुम माहीँ॥ 
पै एतोही दिये तोष मन are È I 
meg ओरहू जो कछु मन में होहि तिहारे” ॥१०५॥ 
यह सुनि गद्गद स्वरनि कह्यो महिपाल जोरि कर । 
“करुनासिंधु सुजान महा आनँद-रत्नाकर ॥ 
अव कोउ इच्छा रही होहि मन माहि कहें तो । 
पै तौ हूँ यह होहि सुफल वर बाक्य भरत कौ ॥१०६॥ 


सज्जन को सुखहोइ सदा हरिपद-रति भावै ॥ 

छूट सब उपधर्स सत्व निज भारत पावै। 
मत्सरता अरु फूट रहन इहि ठाम न पावै। | 
कुकबिनि कौ बिसराइ सुकवि-चानी जग गावे” ॥१०७॥ 


® 
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बोले हरि सुद मानि--“अजहूँ स्वारथ नहि चीन्ह्यो । 
साधु साधु इरिचंद जगत-हित मेँ चित deat 
इहि जुग तव कुल राज्य माहे Seta ही । 
Ge देत सकुचाहि न बर माँगौ aR Monl 
at कहि पत्नी संग नुपहि नर-अंगनि घारे. 
रोहितास् कौ सौँपि राज्य सब घर सहारे ॥ 
निज बिमान (बैठाइ बेगि ass पघारे । 
भइ पुष्पवषा सव जय नय सब्द उचारे ॥१०६॥ 


= 
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Ama fae आइ जहाँ. वसत पुरारी | 
गिरिजाहू सुख लहति चहत आनद-वन भारी ॥ 
qee के oe लखत दोउ वालक जो है | 
ha भरित af भूमि भूमि नंदीगन ate ll 
तिहि कासी की करि वंदना ताही कौ बरनन करों । 
रज ध्यान सिद्ध अंजन समुकि हरषि हृदय आँखिन धरों॥ 


परम रम्य सुख-रासि कासिका पुरी सुहावनि | 
सुर - नर - मुनि - गंधवे-यच्छ-किन्नर मन भावनि ॥ 
dy सदासिव विस्व॒नाथ की अति प्रिय नगरी । 
वेद पुराननि atte गनित गुनगन में अगरी ॥ १॥ 


तीन लोक दस-चार भुवन तै निपट निराली। 
निज Prag पर धारि संभु जो जुग-जुग पाली ॥ 
जाके कंकर मैं प्रभाव संकर कौ राजे। 
जग - किंकर fife जानि भयंकर दूरहि भाजे ॥२॥ 


जामे तजत सरीर पीर जग जनम-मरन की। 
छूटति Rak प्रयास त्रास जम-पास परन को ॥ 
जाम धारत पाय हाय करि कूटत छाती | 
पातक-पुज परात गात के जनम सँघातो॥३॥ 
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जाके गुन गंभीर-तीर-निधि के तट 

नि : थल | 
लुटत ys के पु'ज मंजु मुकती an 
पै जाके वासी उदार चित सुकृति सभागे | 
लघु वराटका सम समकत निज आनद आगे ॥४॥ 


सुचि सुरराज-समाज जाहि सेवन को तरसत | 
दर परस लदि. सरस आंस नंद के वरसत ॥ 
मह्या विस्चु महेस सेस निज वैभव भूले। 
धरि धरि बेस असेस जहाँ बिचरत सुख फूले ॥५॥ 


gb सुढार त्रिपुरारि पिनाकाका 

उत्तर वरुना औँ दक्खिन ` कौ कोट सती 0 
उत्तरवाहिनि गंग प्रतिंचा प्राची दिसि बरं | 
उन्नत मंदिर मंजु सिखर-जुत लसत प्रखर सर ॥ ६॥ 
वम-जस की. हंकार धनुष-टंकार पसारै | 
जाको धमक-प्रहार  पापगिरि-हार विदारे ॥ 
जिहि पिनाक की धाक. घरामंडल में मंडित | 
जासौँ होत त्रिताप-दांप त्रिपुरासुर खंडित ॥ ७॥ 
घेरी उपवन वाग. वाटिकनि af सुठि सोहै । 
sat नंदन-बन बीच बस्यौ सुरपुर मन मोहे ॥ 
वापी कूप तड़ाग ` जहाँ. वहँ . बिमल विराजे ।. 
भरे सुधा सम सलिल रसिकजन दिय लॉ. भाजे ॥५॥ 


धवल धाम अभिराम अमित अति उन्नत सो हैँ । 
निज सोभा at वेगि बिश्वकमो मन सो हैं i 
ध्वजा पताका तोरन सा बहु भाँति सजाए | 
चित्रित चित्र बिचित्र द्वार पर कलस _ घराण॥६॥ 
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j a3 
ge बाट घर घाट घने अति frre बिराज । 
गुदड़ी गोला गंज चारु चौहट छवि छाज ॥ 
नीकी निपट नखास सुघर सट्टी सव सो हँ । 
कल कटरा बर वार मंजु मंडी मन मो है ॥१०॥ 


चारहु बरन पुनीत नीतजुत वसत सयाने | 
सुंदर gx सुसील स्वच्छ सदशुन सरसाने u. 
जातिधम कुलधर्म ममे के जाननिहारे। 
मयोदा-अनुसार सकल आचार सुघारे॥११॥ 


सब विधि सबहिँ सुपास सुलभ कासी-बासिनि को । 
निज-निज रुचि अनुसार लह॒ति सब सुख-रासिनि को ॥ 
असन बसन वर बास धाम अभिराम मनोहर | 
ज्ञान गान शुन मान सकल सामग्री वर ॥१२॥ 


wee साधु सतसंग ज्ञानरत विमल विवेकहि । 
विद्यावाही पढृहिं ग्रंथ शुनि गूढ़ि अनेकर्हि ॥ 
पावर्डि सद्‌ उपदेस घर्म-रत कमे सुधार | 
जोगी जंगम साधि जोग जप तप मन मारें॥११॥ 


घन-रत करि व्यापार बित्रिध धन-भार भरावत | 
सिल्पकार अति. निपुन कला को सार सरावत ॥ 
कामिनि हुँ को कुपथ चलत नहि खलत अँधेरी । . 
दीप्तिं दामिनि सरिस वार-कामिनि बहुँतेरी ॥१४॥ 


कहुँ सज्जन है चार चारु हरि-जस-रस राँचे | 
पुलकित तन सन मुदित सील सदूगुन के सांचे ॥ 
भक्तिभाव . भरपूर धूर भव-बिभब विचारे । 


भगवत - लीला - ललित - मधुर - मदिरा - मतवारे ॥१५॥: 
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पावन चरित अमंद दंदहर 

a तार द दु नत सुनावत 
पाप-्ताप के दाप रह्यौजो fe महि हीतल ॥ 
nR दृग ढारि करत वाकौँ सुचि सीतल ॥१६॥ 


कहुँ परम्हंस mia. वंस मन-मानसचारी 
जीवन युक्ति महान मंजु मुकता अधिकारी i 
उज्ज्वल प्रकृति प्रवीन हीन-भव-पंक पच्छधर । 
जगज्जाल-जंजाल-गहन-बन . अगम पारकर ॥१७॥ ` 


गौरव - गृढ़ाचल - उतंग - वर - शग „ विहारी 

- । 
सुभ गति विमल विबेक एकरस ani ॥ 
दलन , मोह-तम-तोम भासकर भावत नीके । 
frat बिसुद्धानंद रूप भूषन पुहुमी के ॥१८॥ 
सिखा सूत्र st . ऐंड कमंडल सव करि न्यारे । 
दिव्य सरीर स . जनु सोहत तन धारे । 


द्वैत तथा अहत विसिषटाट्ठत प्रचारत। 
ब्रह्म जीव वर छोर नीर को न्याव निवारत ॥१६॥ 


कहुँ पंडित सु-डदार बुद्धिर गुननान मंडित । 
साख सध्त्र संग्राम करन सुरशुरु-मद्‌ खंडित ॥ 
बिद्या-वारिथि ara माहि संदर अति नीके । 
कठिन करारे वेन विदित व्यौहार नदी के ॥२०॥ 


दलन विपच्छिनि-पच्छ माहि अति दच्छ राम से | 
नैयायिक अति निपुन बेद-बेदांत धाम से। 
षट सास्त्रनि कौ गूढ़ ज्ञानधर सिवकुमार से। 
वैयाकरन विदग्ध सुमति वारिधि अपार से॥२१॥ 
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स्र TAER 
1 ` बर से। 
MMM मयूष-अगार सुधाकर 
ज्या थित सूत्र विभूषित दामोदर È 
फलादेस मरजाद IN अवधेस f सरीखे। 
पाननागन È गुरु गनेस से अति मति . तीखे ॥२९॥ 
आयुर्वेद प्रभेद परम भेदी गनेस से! 
इस-प्रयोग आचार्यं चारुमति त्रिंवकेस से॥ 
सुरुचि सौम्य साहित्य संलिलधर गंगाधर से। 
` शोचक कवितारत्न रुचिर ग्रह रतनाकर ÈIRA 


। गौर गात अति गोल उदर त्रिवली ga भावे । 
बरम तेज को सदन वदन मन मोद बढावै॥ 
गोखुर-परिभित सिखा भंथिजुत सिर छवि छाजै। 
सुंदर भाल विसाल भव्य अति तिलक बिराजै ॥२४। 
ee जग्यउपवीत ust मेले कल काँघे। 
डार दुपटा काँखा-सोती करि बाँधे॥ 
चागपूर की नवल धवल धोती कटि घारे | 
, बैठे गादी पे उसीस के gy सहारे IR 


{सिष्य पाँति को गूढ ग्रंथ बहु भाँति पढावत | 

, झन्वयार्थ सव्दाथे भरे भावार्थ बतावत। 
घर्म कर्म व्यवहार. बिषय जो पूछन sl 
तिनकौं करहि प्रबोध भली विधि बोध बढ़ावें A 


कहुँ पौरानिक सूत सरिस वक्ता म्॑थनि ÈI 
'यथारीति waa कथा पावन पंथनि के॥. 
आरत भाव अमोल महाधन रमानाथ से। 

रामचरितानस निवंध बंधन gma से d 


— 
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= SAUS ६६ 
_ लटपट Wet सोस 
केसर रोचन तिलक भाव भावत रुचिकारी 
TARI ॥ 
गोरे गांत सुहात चारु चौकस A 
* ज्ोचन ललित लखाति आनंदी 
at ललक लोला आनंदी ॥२५॥ 


सोहति वच्छस्थल विसाल फूलनि की माला | 
बामः कंध सों at जानुन सों दव्य दुसाला ॥ 

: पोथी-बेठन खोलि चारु चौकी पर घारी। 
q दीप फल फूल द्रव्य की _ सजी पँत्यारी ॥२६॥ 
बालमीकि अरु व्यास बदित बानी बर बाँचत । 
भव्य आव बहु श्रोतनि के : उर अंतर खाँचत ॥ 
इक-इक भावनि के बहु बहु बिधि पुष्ट करन कौँ। 
कथा . प्रसंग अनेक कहत भ्रमजाल दरन कौँ॥३०॥ 


` हरिकीर्तन की कहूँ मंडली सुघर gers! 
हरि-हर गुन-गन गान वितान तनति सुखदाई॥ 
काम क्रोध सद मोह दनुजदल दलन सदाही। 
रामचंद्र से वचन बान साधक जिहि माही ॥३१॥ , 


चटकीली अति पाग कुसुम रँग सिर पर बाँधे। 
साजे वांगा अंग द्रवित दुपटा कल काँधे॥ 
` दिव्य देह वर. वदन ललित लोचन अरुनारे। 
भाल 1वसाल सुलाल तिलक कुंकुम कौ घारे॥३२॥ 
भगवत-लीला-गान तानपूरा कर MI 
करत बिविध मंजीर सृदंगहु कौ संग ARII 
करि-करि वर व्याख्यान agit भावि दरसावैं। 
उदाहरन्‌ दृष्टांत आनि बहु रस॒ सरसावें॥३३॥ 
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१०: रल्लाकर À ; 


aft भीर रदी चारिहु दिसि भारी॥ - | 
ue युव बृद्ध मूखे पंडित नर-नारी ॥ 
वै कोड कहत न बैन नैन वक्तादिसि' कीन्ह | 
-तन्मय ह्वै सब सुनत मौन मुद्रा मुख sre ॥३४॥ 
aaga की लपट wale पातक कहुँ mı 
ere ध्वनि की दपट रपटि gg बिदारै ॥ 


सब सुरराज-समाज सदा जासौँ सुख wel 
प्रजा we कल्यान वारि वादर वरसावै ॥३५ 


लसत धाम अभिराम दिव्य गोमय at लीपे l 
कुंकुम चंदन चारु चून ऐपन सौँ टीपे॥ 
तिल तंदुल- यव पात्र घने घृत भांड भराए। 
असन वसन साहित्य सकल जिन माहि घराए॥३॥॥ 


गोमय st पलास समिधा कहुँ सूखत ate | 
कहूँ दर्भ के मूठ ga लटकत -,मन मोहँ॥ 
बॅधी वरोठे बीच wage? सुरभि gee! 
सुंदर YR सुसील स्वच्छ सुभ सुख सरसाई ॥१७॥ 


जाके अंगनि वीच वसति देवनि की श्रेनी। 
सेवति जाहि उमाहि सुघर , घरनी सुंखदेनी॥ 
रोचन रंजित पुच्छ रजत watt चढि चमके।. ` 
परी. पीठि पर .लाल भूल भविया-जुत झमक I 


बैठे होता दिव्य देह वर हवनकुंड पर। 
भाल विसाल त्रिपुंड धरे घन सिखा मुंड पर॥ 
पिरे परम पुनीत पाटमय पाढूर धोती। | 
ओढि उपरना अमल अच्छ अति काँखासोतो॥३४॥ 
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मंजी औ उपवोत अच्छ कंठा कल घारे। 


बेद विदित व्योहार ममे के ज ु 
als ; ननिहारे॥' ` 

करत यथाविधि तृप्त हव्यवाहन कौ रुचि करि। 

साधत सच संसार हेत सुखसार सुभिरि हरि॥४०॥ 
कहूँ पाति की पाँति विप्रगन सहज सुभाए। 

कलित कुसासन पै बैठे मन. मोद मढ़ाए॥ 

सुंदर गोरे गात e उपवस्त्र - सँवारे। . 

सिखा सूत्र औ भस्म रीति-जुत अंगनि घारे॥?:॥ 

लघु दीरघ प्लुत औ उदात्त अनुदात्त सकल स्वर । 

करन्यास के सहित सुधर विधि साधि सविस्तर ॥ 

सहित विरति विस्राम सामगायन अनुरागत । 

जाके प्रवल प्रभाव दुरित दुरि दूरहि :भागत॥?॥ . 
कहूँ साधु संतनि के सोइत सुभग अखारे। 

घंटा संख मृदंग बंजत we साँझ सकारे॥ 

होति आरती पूज्य देवः गुरु अंथ सु-गथ की । = 

पूजा अचो भाँति भाँति सां निज निज पथ की॥४३॥ 


we दिसि fave दलान. देखियत दीरघ कोठे। 
भरे भव्य भंडार विसद वर वने è 
आँगन चीच नगीच कूप के मंदिर राजत।. | 
जाप चढ्यो निसान सान at फबि छवि छाजत ॥४:॥ 


कहूँ कढाह प्रसाद स्वादु a लगि भोग वँटत है । 
कहूँ. मालपूवा रसाल fig काल कटत ll 


agit बनत weg समय बहु रुचिर रसोई। 


तब भोजन सत्र लहुत रहत Te जब जो कोई ॥!५॥ 
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- ९७२ . रत्नाकर. 


झावत अभ्यागत अनेक सघुकर-त्रतधारी | 
पंच भवन भ्रमि पंचभूत पोषन अधिकारी ॥ 
आँचल आ कौपीन कसे कटि कर भोली गहि। 
ले मधुकरी प्रथम जात सो नारायन कहि ॥८६ 


बैठि साधु हवै चार जहाँ जहाँ सुचि मतिवारे। 
वंदन तेज की छटा जटा सिर. सुदर घारे॥ 
ate काषायी बसन Tee कोड सिमिरिष रंगी । 
सज्जन सुघर सुजान सीलसागर सतसंगी ॥:७॥ 


कोउ हरि-लीला कहत सुनत पुलकत पुलकाबत। 
कोऊ न्याय बैदांत वरनि सुलकत मुलकावत ॥ 
कोड सितार करतार मेलि हरि-शुरु-गुन गावत | 
कोउ उमंग at संग संग ढोलक ढमकावत ॥४१॥ 


संन्यासिनि के कहुँ महान मंजुल मठ “राजे । 
दर-दुल्लान कोठे. जिनमें we दिसि छवि छाज ll 
छत छतरी वर वंद - खंभ गेरू रँग राखे। 
झलकतरे रँग कल किवार सित सोहत पाखे ॥४॥ 


बट पीपर st मौलसिरी के विटप सुद्दाए।- 
सुखद सुसीतल se देत अति अजिर लगाए॥ 
जिनके नोचे लसत लिए कर दंड कमंडल। 
बिसद बिराजत जम-अदंड दंडंनि को. मंडल ॥५०॥ 
आँचल आओ कोपीन धरे काषाय ÜI- 
wa fram fe झुंड सह सिखा सुंड़ाए॥ 

सिव हरहर छुनि gad aaa सिव-शुन-गन नीके। . | 
, कीट aa के न्याव भए सिव रूप मही के॥५१॥ | 
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महामंत्र कोउ अनत कोऊ नारायन टेरत 
कोऊ बैद वेदांत वदित सिद्धांत निवेरत॥ 
करि अनुराग सभाग कोऊ -गुरु-चरन-तरनि पर | 
करत दंडवत दौरि दंड निज घरि धरनि qene 


ह स्वरूप उदार भूप तहे छेत्र चलावत। ` 
aa इच्छा पूरि भूरि भिच्छा सव पावत॥ 

साहूकार उदार सेठ . श्रद्धा सरसाए।. 
` राजा राउत राव भक्ति के भाव wre 


कबहुँ तहाँ वर वेष भूरि भोजन ठनवावत 1 
रसना रंजन रुचिर बिविध व्यंजन वनबावत॥ 
सकल जथा करि मिनय यथाविधि न्यौति बुलावत। 
पुलकित अंग उमंग संग देखत उठि aaa ve 


पग पखारि कर ढारि वारि सादर बैठारत। 
स्वजन सहित कर व्यजन लिए स्म स्वेद निवारत ॥ 
आत्म-ज्ञान गंभीर नीर निधि थाहनहारे। 
पंच तच्च कौ तच्च भली विधि SETER 


` पावन परम समांज जुरथौ तक्रि पातक हरे! 
दुख वारिद दुभोग्य दुरति दु्ेति टरि टहरे॥ 
सोभा सुभग ललाम लाहु लोचन को भावते! 
इत उत तँ वहु लोग ललकि दरसंन को आवत ॥१६६ 


पातल दोने दिव्य विमल कल कदली दल के! 
परत पाति केपाँति स्वच्छ धोए सुचि जल के 1 
भाँति भाँति के जात पुनीत पदारथ परसे। 
सुंदर सोधे स्वादु स्वच्छ सव रस सो सरसे ॥ ९० 
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१०४ रत्नाकर 


~~ 


बासमती कौ भात रझुनिया दाल सँवारी। 
कढी पकौरी परी कचौरी मोयनवारी ॥ 
दृधि-मीने वर बरे वरी सह साग, निमोने। ` 
पापर आति परपरे चने चरपरे सलोने॥१॥ 
नीबू आम अचार अम्ल मीठे रुचिकारी। 
चटनी चटपट अ-रस स-रस लटपट तरकारी Il 
सोदक मोतीचूर जाल-जुत मालपुवा तर। 
मेवामय श्रीखंड फेसरिया खीर. मनोहर ॥१६॥ . 


हर हर हर हर महादेव git धाम मढ़ावत। 
कृपा मंद झुसकानि आनि आनंद agaa l 
पंच. कवल करि अँचे आचमन रुचि उपजावत। 
अति आमोद प्रमोद भरे भिच्छा सब पावत ॥६०॥ 


अंचल gd संहित पाय काषाय रॅँगाए | 
निज निज आसन ओर चलत सुठि सुख सरस।ए ॥ 
सो सोभा सुभ चहत बने कछु कहत बने aT! 
wag अमंगल जीति चली मंगल की सेना ॥६१॥ _ 
कहूँ सकल सुखधाम धमंसाले मनभाए। 
सव सुविधाः को साधि व्याँत at विसद बनाए ॥ 
we दिसि दीसत दिव्य रचे. लघु दीरघ कोठे | 
जिनके आगे अति विसाल वर वने बरोठे॥६२॥ 


एक ओर चौकन की राजति रुचिर पॅत्यारी । 


गोमय माटी मदुल मेलि सुचि स्वच्छ सँवारी॥ _ 


आँगन महि. अनूप कूप सु'दर सुखदाई। 
जाको जगति सुरूप मनहु जल-भूप बनाई ।१३॥ 
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कल-काशी : / र १०५ 


'विद्यारत बर चिप्र ब्रह्मचारी व्रत वाहे । 
बसत तहा प्रसुदित प्रसन्न उन्नतिः उत्साहे ॥ 
ag विधि कष्ट उठाय ठाय निज इष्ट साधत | 
यथा लाम ' लहि असन चसन वानी आराधत ॥२४॥ 


बड़े भोर ef उठत मोरि मुख सुख-निद्रा dn 
way पाये पूर्वे रात्रि हू gem सौँ॥ 
सकल सौच करि तुरत फुरत गंगा दिसि धाबत। 


- we अन्हाय निवीहि नित्य निज-निज थल आवत ॥६५॥ 


सघन सिखा सुठि ग्रंथि भाल ae तिलक लगाए | 


-हाथ सुपावन पाय पूरि लोटा लटकाए॥ 


कटि धोती पनरँगी घरे गमछा कल ar! 


-उतरःथौ बसन पछारि गारि आसन F बाँधे gg 


पुनि पुंजनि के. पुंज पधारत पाठ पढ्न कौँ। 
विद्यावाट बिराट विकट fra बेगि बढ्न काँ॥ 


ag विधि वाद विवाद विनोद करत सन आए। 
पोथी चाँगा माहि राखि निज काँख दबाए॥६१।। _ 


कोड शुरु-्गुह-दिसि कोऊ पाठसाला को धावत। 
'निज निज इच्छा सरिस सास्त्र सिच्छा ce पावत ॥ 


- पढ़ि-पढ़ि परम प्रसन्न cafe पुति डेरनि आवत।- 
आपस में बतरात बताई वांत लगावत ॥१२॥ 


तब सव जथा-सँजोग उदर-पोषन विधि वाँधत। * 


कोड छेत्रनि दिसि चलत धाम कोड निज कर राँघत ॥ 
कोड कहुँ न्यौतो पाइ चलत अति चपल चाह सौँ। 


आनन अन्न प्रसन्न-वदन कोउ उठि उछाह MURRI 
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fr सुबिधा ag विधान at बिबिध लगावत) ' | 
| a जाम विस्राम भोजनादिक करि पावत॥ | 
जहाँ तहे जित तित जाइ आइ वतराय बैठि उठि। 
करि ठठोलि हँसि बोलि विताबत सेष दिबस सुठि ॥७०॥ 


अथवत भानु प्रमान आनि सव जुरत तहाँ पुनि। 
, संध्या-बंदन करत यथाविधि सुमिरि देव-मुनि॥ 
- करि-करि कछु जलपान जहाँ तहँ दीपक धरि-धरि । 
भरि भरि सब जलपात्र पढ्न वैठत कहि हरि-हरि ॥४१॥ 


कोऊ न्याय acta गुनत कोड गणित लगावत | 
कोऊ काव्य साहित्य संहिता कोड a सुरमावत ॥ 
. कोड ata घुनि घमकि पढे पाठहिं परिपोपत। 
झंमरसिंह को कोष सूत्र पानिनि के घोषत।५°॥ 


कहुँ धनिकनि के धवल धाम अभिराम सुहाए | 
चौखँड पँचखँड wade वर विसद वनाए॥ 
गृह बाटिका समेत सुंघर सुंदर सुखदाई। 
जिनकी रचना रुचिर निरखि मति रहति लुभाई ॥०३॥ 


' बारहदरी बिसाल अपर घर बिविध संवारे। 
तिदरे औं चौदरे पँचदरे परम उज्यारे॥ 
ge दिब्य दलान रचे पाषान खंभ पर।' 
अगन परम प्रसस्त प्राकार सविस्तर ॥७४॥ 


` चित्रित चित्र विचित्र चित्रसारी रँगवारी। 
' उन्नत अनिल sara अटित आकास अटारो ll 
दुह्रे तिहरे सिसिर सुखद हम्माम RNET! 
ग्रीपम हित सीरे उसीर-गृह तहखाने बर ॥७४५ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


, Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. , 


कलन्काशी 4 १०७ 


देस काल उपभोग जोग सव रुचिर रँगाए। 
लता सुमन पसु पच्छि चित्र सॉ चारु, चिताए॥ ˆ 
o सब सुविधा at सोधि सजे सव सुघर सुद्दाए। 
। बिबिध भाँति वहुमूल्य साज सौँ अति मन साए॥७६॥ 
| साड़ कमल कल विमल चारु चित्रत- वहुरंगी | 
दिसद बैठकी इच्छ स्वच्छ मंजुल- मिरदंगी ॥ 
सुर नर सुनि के चारु चित्र चख आनँद-दाई । 
फूलदान चंगेर महके जिन सौँ इठि छाई॥ on 
पँचरँग परदे पटापटी के पाट dati 
चारु चीन की चिकैँ चित्र निज पर अति प्यारे॥ 
छीर-फेन सम स्वच्छ बिछायत अच्छ विछाई। 
परम नरम ग़ादी मखमल की ललित लगाइ HSI 


गिलिम गलीचे कल कालीन पीन पारस के! 
सुघर सोजनी नव नमदा हरता आरस È 
| छोटे वड़े उसीस. धरे दस-वीस सँवारे। 
| frat उठकत होत चैन लहि नेन घुमारे ॥७६॥ 


करत सुगंधित सदन. अगर-तराती. कहुँ ae | 
कहुँ फूलनि की ललित लरे लटकत मन मोहे ॥ 
कहुँ स्यामा कहुँ अगिन कोकिला कहुँ कल गाव | 
कहुँ चकोर कहुँ कीर सारिका सब्द सुनाव ॥-९॥ 
कमला-कपा-्कटाच्छ लच्छ तहँ यच्छराज से। 
सुघर सखा सुचि दासि दास लै सुर-समाज से॥ 
बैभव भव प्रभुता नरेस प्रभु नारायन से। 
संपति सलिल अपार सार मोती विधुगन से ॥८१। - 
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` 
| माधौलाल समान मान-धन-मधु at छाके। 
sade से. सौम्य  प्रीति-माजन कमला क॥ 
साहूकार पहार घरे धन के गिरिधर से । 
दाऊ से व्यवहार-दच्छ सुख संपति करसे NEU 


सुघर सोम से भाल बिभूषन बैभव भव के। 
` रामचंद से सहज करन कारज गौरव के ॥ 
` नित नव उत्सव ठानि मानि आनंद . मनभाए | 
विलसत विबिध विलास हास सुखरासि gers NSRI 


घट रस व्यंजन gt पुष्टिदायक खमह्दारी। , 
ae पेय अरु चवे चोष रसना रुचिकारी ॥ 
वासित बर .वरास मृगमद. केसर गुलाब सा । 
सजे wart बासन मेँ सव सुघर्‌, फाव सौं ॥८४॥ 


माखन मिश्री मँजु मधुर मेवा मनमाने। 
देस. देस के फल विसेस वहु व्यय करि आने ॥ 
हँसमुख चतुर सुआर परौसत कहि ag बानी। 
परत दीठि जिहि भरत पाकसासन मुख पानी ॥८४॥ 


बिविध वसन बहुमोल लोल लोचनहिं छकित कर। 
भीन पीन रंगीन स्वेत सादे फुलवर बर॥ 
पाट टसर सन सूत ऊन सौं विरचित नीके। 
चारु सचिक्कन पोत wag गाभा कदली NGAI 


साँतिपूर मदरास नागपुर--की कल धोतो। 
द्रविड़ पाटमय ute निपुतता की ag सोती li, 
ढाके की मलमल सु डोरिया राधानगरी। 
fra मुरसिदावाद meat पगरी ISS 
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scr के  चमचमात गता अरु संगी | 
कासी क बहुमूल्य वसन वहु विधि बहुरंगी ॥ 
अतलस चिनियापोत दासकट तास <ताफता | 


अमरू ससरू A कमखाब बाफता [८८॥ - 


सुघर .जामदानी :बर aie की टिकसारी। 

~ . ` चिकन लखनऊ रचित वेल अरु बूटनवारी॥ 
चारु चॅदेली की चादर मंदील मनोहर। 

जैपुर साँगानेर चीर छापे अति gru 


ललित लायचा दरियाई च्यौली पंजावी । 
तिव्वत के dg छाल रुसी संजाबी। 
साल Sait कालत कृपारामी कस्मीरी। . 
जिनके at जात सीत नहिं सिसिर समोरी ॥६० 


चिलको चिक्न चारु चीर चीनी जापानी। 
पाट पीठिवारी मखमल कोमल कासानी॥ 
wel get गहव नवल नमदे मुलतानी | 
बगदादी कम्मल वनात सुंदर - मुलतानी ॥३१॥ 


भूषन दूषन रहित सुघरता. सहित सँवारे। 
ˆ. रुचिर रजत gf eat मंजु सुक्तामनि वारे॥ 

सादे सुथरे सुखद चारु चित्रित मनभाए। 

हीराकट कल कटक काम अभिराम : वनाए ERII 


'ललित लखनऊ जयपुर मोना-मंडित' सुंदर। 
खुले बंद नगजटित विविध ate कुंदन पर॥ 
जिनकी जगमग ज्योति होति afte चखर्चौँधो। 
कबहुँ भूलि तेहिंओर तकत जो करि मति आधी EAU 
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पा कुरुबिंद॒ नीलगंघी मानिक बर । 
स्वच्छ स्निग्ध समगात वृत्त गरुवे <किरनाकर ॥ 
ब्रह्म बदेखसाँ औ fread महि के कल भूषन! 
- हो Rad अलुरुक्त प्रीति परिपालित पूषन ॥१५॥ _ 
' यौदी । 
बसरा सिंघल दीप Set Get मयाद 
aaa सित स्निग्ध बृत्त हरुवे आह्वादी ॥ 
जलनिधि नातौ मानि जानि- निज किरननि बोरे। 
हिसकर कृपा कटाच्छ करत निज निपट निहोरे ॥६५॥ 


| ata सुडौल fia अन-हीन असीले ! 
a खाडी के प्रवाल अति लाल लसीले॥ 
- मंगल बरन विसाल विसद मंगल-दुखहारी । 
aa अमंगल मूल महा-मुद-मंगलकारी ॥६३॥ 


चिक्कन चिनकी चारु चटक .रंग रोचक घानी। 
छूट सहित गुरु स्निग्ध मंजु मरकत मुलतानी ॥ 
चोनी चारु अमोल अमीचंदी ध्वज-घारन:। 
बुध-गृह-वाधा-बधन बिबिध बिषधर-विष बारुन ॥६७॥ 


पुष्पराग प्रथु स्निग्ध स्वच्छ शुरु समघटवारे। 
कर्निकार - कल - कुसुम - कांति - कोमल- किरनारे ॥ 

' जानि विंध्य गुरुभक्त खानिन्संभूत geal 
जिनसौँ रहत प्रसन्न सदा सुरगुरु सुख-पाए ॥६८॥ 
कुलिस एक-रस रुचिर ओज सो द्विगुनित दरसत॥ 
fe .जाति चुँ वरन इंद्रधनु पँचरेंग परसत॥ 
सुभ छकोन सप्तास्तर-प्रभा-पूरित ` सुखदायक। | 

, अष्ट फलक at फवित नवौ रत्ननि के नायक॥१६॥ +| 


५ 
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| freq बारितर तरल तड़प तीखे +; 
| WaT मंजु स्फुट स्निग्ध स्वच्छ अति कल 
म असुर - अस्थि - संभूत असुर - गुरु -कृपाधिकारी। 
पन्ता पुहुमि गोलकुंडा के गौरबकारी॥ः०० | 
इंद्रनील-मनि. कलित set आभा गभीले। 
इकछाया गुरु स्निग्ध स्वच्छ ug पिंडित डोले ॥ 
सुघर साम कसमीर धाम के सुघटित सुंदर । 
अमल अमोल अमंद मंद - ग्रह - रंद - मंदफर ॥१०१॥ 
गोमेदक गोमेद्-रंग गुरु सुभग सजीले। 
स्वच्छ स्निग्ध समतल निदेल चिकन चभकीले॥ 
सिंघल द्वीप प्रदीप wer महिमा बिस्तारन। 
जिनको जागत लाह राहु - आहु - निबारन ॥१०:॥ 
असित सिताभा सहित स्वच्छ सम गुरु शुनपूरे। 
अश्न ga सुचि रुचिर रेख रंजित अति रूरे॥ . 
बर विराट कैकेय खानि के पानिप भीने। . 
Raa ost नैपाल भोट के खोट-बिह्ीने॥?७३॥ ' 
सुभग साधे है सूत सहित अति अहितःबिरोधी । 
दारिद-दरन दरेरि धरनि घृत संपति सोधी॥ 
तरनि-किरन लहि विबिध बरन बर धरन सुहाए। 
कुटिल केतु दुख दूर हेतु बैदूर बराए ॥१०४॥ 
तीखे तरल तुरंग विविध बहुरंग असीले। 
करत कुलंग कुरंग संग सब अंग . सजीले॥ 
चोटी बोटो फरकि उठत जो परसत चोटी। 
बदलि कनोटी कनमनात कर चहत चंमोटी ॥१० ॥ 
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घरत. पाय पुहुमी ag तापी। 
चलत जिमि नचत , कलापी ॥ 
l ४ 
बत रान उरान करत ज्यौँ वान चलाए” 
oe समान सुघर सुभ सान चढाए ॥१०६॥ l 
बाजिनि के सिरताज-तेज तुरकी st ताजी | 
जो वातहुँ af बदत बैग” बिक्रम मे चाजी ॥ 
-सुंदर gat सुसील स्वाभि-तर an अनुगामी | | 
जिनकी चाहत चाल. चकत पच्छिनि के स्वामी ॥१:-॥ 


विसद बदखसानी बर वलखी विदित बुखारी l 
गरबी gam माहि मंजु अरबी ag ॥ 
काबुल st wae देस के बहु-मग-गामी । 
पुष्ट सरीर सुधीर कोट कूदन म नामी ॥ osti 
कठिन काठियावार gia के परिपोखे। 
चंचल. चपल चलाँक वाकपन आक अनोखे ॥ 
सुंदरता के खेड एंड सो पड चलैया। 

_. जिनकी सुघर कनौतिनि विच रकि रहत रुपैया ॥१०६॥ 


कच्छी कलित कमान पीठवारे सुभ लच्छी! | 
पग सग धरत अलच्छ जात अधरहि जनु पच्छी ॥ 

- उन्नत ग्रीव नितंव पुच्छ तक मनभाइ। 
जिनके आगे सौँ सवार नहि देत दिखाई ॥११०॥ 


वर ˆ बलोतरे ओ कुलंग जंगल के जाए। 
भक्खर के अति भव्य भाड़वाड़ी मनभाए॥ : 
वैलर बिसद विसाल काय वल्गद वलसाली। 
गुन गंभीर . गौरंड देस के सुधर सुचाली ॥१११॥ 
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. गिरिवर att कदमवाज टाँघन भोटानी । 
frat चलत सवार थार छलकत नहि पानी॥ 


fat डेढी करनि करन टेढ़ी के a । 
जो खुटपुट . इभि अटत नटत जैसे नट Si १२॥ 


अंग ढंग औ रंग भूरि भारी सुभ लच्छन। 
सालिद्दोत्र मत सोधि लिए सत्र विविध विचच्छन ॥ 
जिनके सुभग प्रसंग माहि नामहुँ दोषन के। 
लेन न उचित विहाय भाय गुनगन पोषन के॥११३॥ 


चारि सुदीरघ अंग चारि लघु ललित ger 
` आयत चारि सुढार चारि सूच्छम मनभाए॥ 
ऊरघचारी चारि चारि अधगति गुन भीने।` 
“अरुन वरन वर चारि चारि पुनि माँस बिहीने ॥११४॥ 


स्वेत अरुन वर वरन पीत मन मनहरन सुद्दा | 
सुभ सारंग aftr नील मेचक मन-भाए॥ 
सबजे सुभग सुढार गह॒व गुलदार शुनीले। 
चीनी सुरखे gis सुरंग” गरे गरवीले ॥११५॥। 
ललित wate वलित कलित gata करारे। 
कुल्ले कठिन सरीर - समुद अति जीवटवारे॥ 
` अबलख afer जोग सुभग सुंदर कल्यानी। 
यँचकल्यान पुनीत ' अष्टमंगल सुददानो॥११६॥ 


गंगा-जमुनो रजत साज सौं सजित सुद्दाए।. 
जिनकी . चमकनि चहत रहत रबि-चाजि चकाए ॥ 
सादे gat gn मंजु मीना मनि MI 
कसी कटक सुरचित खचित . ददीराकटवारे ॥११७॥ . 
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A माविया जाल बा भी | 
मुकेस फू 
खड सुचि रुचिर चारु चोटिनि लटकाए ॥११५॥ 


थान ते थमत न थिरकत जमत जकंदत | 
लागे लोग लखत लोभत अमिनंदत ॥ 


उच्चैश्ववा सिहात सान सजघज अवलोकत | 
चमक दमक अरु तमक ताकि रविहू रथ रोकत ॥ १२० 


७ ~ सजीले | 
विविध यान ag रंग ढंग क सुधर 
गाधी पखरी पीठि लगे लोने लचकीले ग 
बंबई कासी 
वने वंबईे कलकत्ता ; 
जिन पर “aaa न हलत अंग रस-रंगरली के ॥ २१॥ 


टमटम फिटन पालगाड़ी लैंडो सुखदाई। 
frag वैगनेट बर वहली रथ रुचि अनुयाई ॥ 
aaa अति मौन Ma मोटर मनभाए। 
कला कलित गौरंड` देस के दिव्य बनाए ॥११९॥ 


तामजान Zana सुखद gu पिनस पालकी | 


चक्रतुंड चंडोल चारु बहुमोल नालकी ॥ 
सञ्जित सुधर कहार कंदला कलित कसीले। 
. पदपाटब सैं निपुन सुखद-गति अति झुरतीले NRA 
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गजसालनि मैं ai मतंग 

~ > ७, झूमत 
सकने मंजुल एकदंत सुभ दिव्य TRI 
ऐसखवत-कुल-कलस दिग्गजनि के... अमहारी। 
उन्नत-भाल बिसाल-काय वल-विक्रम-घारी ॥१२४॥ 


सजल जलद वर वरन कलिंदहु के म 

जिनके अंग अनूप रूप जग fen 
>> कैसे कलित-गंडमंडल  . मद-मंडित | 

[न पर सुकर निकर मंजु शु'जत रस पंडित ॥१२५॥ 


दर झुकलित कलबिंक चैन चल श्रौनि 
अरुन वरन वर विसद ओठ Cn 
सुंडाडंड विसाल बृत्त सुभ ढार मनोहर । 

- मनु, कलिंद त गिरति कलिंदी धार धरनि - पर ॥१२४॥ 
fg दीरघ दोउ दंत एक-सम सुधर सजीले। 
हेम कलित वर बलय-अलित चिक्कन चमकीले ॥ 
जुगल दौज द्विजराज विभूषित fey छटा af 
mag निकसे सुचि सावन की स्याम घटा 'सौँ ॥१२५॥ 


` पीन प्रलंबित बदन चारु चित्रित मनभाए। 
स्निग्ध सँवारे सीस उच्च चल सुभग geil 
wet गोल सुडौल लोल लावी wet) 
गजपालनि सुखदानि भरनि रद सिर भर भारी ॥१२८॥ 
पीठिडंड कोदंड मांस-मंडित दीरघ sal 
सुढंर ढार दोउ पच्छ ढरे मानहु कदली दत्त ॥ 
पुच्छ सुगुच्छित छोर कछुक gett at ऊँची। 
मनु अदभुत रस रूप लिखन की लेखन कूंची॥१२३॥ 
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1 दं हुँ gee | 
tu खं dygd चई पाय | 
le स्याम सिला मंडप के पाए॥ 

अँगुरी सम संख्य सघन वर । 

अरी विसद बिसाल सुभग सम 
! gee पीठि से उच्च गोल नख स्वच्छ सुविस्तर ॥१३०॥ 
पौन सुभग सौरभ बगरावत । 
निकर अथोर डोर जाकी लगि धावत ॥ 


सुघर जाहि जानत कोविद जन। 
ne ee सुद्दात मंद गवनी रवनीगन ॥१३१॥ 


तीनि जाति के जे करिवर प्रथनि मैं गाए। ' 
सब सुभ लच्छन सहित स्वच्छ सोहत सनभाए॥ 
पुनि संकीरन विविध भाति के aaa लच्छन | 
दूषन भूषन सोधि लिए मनवोधि बिचच्छन ॥(३॥ 
an खु मंजुल गात लिए लघुता हरुवाई।. „ 
मदजल सैं रुचि स्याम दृगनि कछ दीरघताई। ..' 
पंच हस्त परिमान उच्च कर सप्त प्रलंवित | र 
अष्ट हस्त परिनाह माहि अति गति अबिलंवित ॥१३४॥ 
qama गति मंद संद लघु इंग लंबोदर | 

` बली वलित उर कच्छि च्छि जुत पेचक लरवर ॥ 
सदल त्वचा गुरुम्रीव सवत, सद-पीत-वरन Al 
डील डौल में अधिक a सौं एक हाथ भर ॥१२॥ 


_ बिसद' विसाल सुढाल काय अवयव अलगाने | 
धनुष पीठि कल कोलजंघ समगात सयाने॥ 
ageta दीरघ दंत हरित agia भद्र atl 
मंदहुँ तैं परिमान माहि इक हाथ अधिकतर ॥११श| 
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सु'डाडंड उदंड . करत नभन्मंडल थाहत। . 
ag गनपति की अकस चंद गहि धारन चाहत ॥ 
कै मेघनि सो संचि चंचला की चिलकाई।, 
: निज-पट-भूबन, भरन चहत झलमल अधिकाई॥१३६॥ 
लसत जथाविधि जथा जोग सव साज सजाए। 
हेम .रजत झुकता प्रबाल मनिमय मन भाण॥ 
पंखा झूल सच॑दसिरी गजगा झुकि ममके। 
कंठा - हेकल - हार - किरन - ठुमची - दुति दङ्ग ।१३७॥ - 
अंबर Waa Wy मेघडंवर काहू A 
ag कलिंद पर कलित कनक मंडप आइकौ॥ ' 
हृलकति भलकति भूल मालरनि जुत इमि भावे । 
स्यासघटा पर विज्जुछटा मानौ छबि छावे ॥ १३५ 


द्रविन-पाट पट-ठाट of गज-रच्छुक राजत। 

: जिनके कर वर रजत-बंक-अ'कुस छवि छाजत ॥ 
निज करतब में दच्छ सकल गुन औगशुन जानत। 

. अंग-फुरन ते निज मतंग सन रंग पिछानत ॥१३९॥ 


इक इक करि के संग लगे हो हो फुरतीले। 
कुतलवाही निपुन सांहसी सजग सजीले॥ 
कोउ कहुँ साँटेमार सटकि साँटौँ निज परंखत। 
जाकी धुनि at धमकि मत्त सिंधुरुमद घरषत ॥१४०॥ ... 


gfe बिधि वाहन विविध सविध सज्जित मनभाए। 
चहल-पहल नित रहत TR पर मंजु मचाए॥ 
पुरजन-परिजन-सखा सुहृद सचिवनि की टोली। 
अआवति जाति लखाति परस्पर करत ठठोली॥१११॥ 


= 
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मित्रमंडली चलति कबहुँ आराम-रमन at । | 
सेबन सुचि जल वात तथा श्रम विसम समन को॥ | 


व्यापार-जनित gaga दमन काँ! 
"neds a ॥१४२॥ 


ye 
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उद्धव-शतक 


` मंगलाचरण 


८जासौँ जाति बिषय-बिषाद की बिवाई बेगि 
चोप-चिकनाई चित चारु गहिबौ करे । 
कहै रतनाकर ates मै ` 
जासौ स्वाद सौगुनौ रुचिर रहियो करै ॥ 
जासी. जोति जागति अनूप मन-मंदिर भै 
जड़ता-विषम-तम-तोम दह्दिबौ RI 
जयति जसोमति के लाड़िले गुपाल, जन : 
रावरी कृपा सौं सो सनेह लहिबो करे ॥”॥ 


[ उद्धव का मथुरा से बज जाना ] 


८८ न्हात जमुना में जलजात एक देख्यौ जात 
जाको अध-ऊरध अधिक मुरमायौ है। 
कहे रतनाकर उमहि गहि स्याम ताहि 
वास-चासना Gl नेकु नासिका लगायो है l. 
त्योही कछु घूमि फूमि बैसुध.भए कै हाय 
पाय परे उखरि अभाय मुख .छायौ है। 
पाए घरी se में जगाइ ल्याइ ञघौ तीर . 
राघा-नाम कीर जब औचक सुनायौ है ॥२॥ 
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रत्नाकर 


* १५० 


स्य. 2 
i खा. के कथ 
wee aaa दिए ऊधव-स' a. 
| ae डग-मग. ` पाय सग धरत धराए ह्‌. । 


SM 
रतनाकर ATH कछू बोलत me 
S खोलत न नैन हूँ अचैन चित R ॥ 
पाइ बहे कंज में सुगंध राधिका को संजु É 
ध्याए कदली-बन मतंग लो, मताए ह। 
छ A A 
कान्ह गए जमुना नद्दान पे नए सिर 


Ae तहाँ नेह की नदी में न्हाइ आए हैं॥२॥ 


देखि दूरि ही तैं दौरि, पौरि लगि मेंटिल्या 
आसन दे साँसनि समेटि सकुचानि ते। - 
कहे रतनाकर at गुनन शुत्रिंद लागे 
जौ लौं कडू भूले से मे से अकुलानि Ñ ll 
कहा कहेँ ऊधो सो कह हूँ तौ कहाँ लो कहे E 
i कैसे कहे कह पुनि कौन सी उठानि तैँ। 
: तोला. अधिकाई तँ उमगि कंठ आइ सिचि 
नीर हो वहन लागी वात अँखियानि तै ॥४॥ 


विरह-विथा की कथा अकथ अथाह महा 
Cr कहत वनै न जो प्रवीन सुकवीनि सॉ 

कहै रतनाकर बुझावन लगे ज्या. कान्ह ` 

: - gat को कहन-हेत त्रज-जुवतीनि सौं ॥ 

गहबरि आयौ गरौ WA अचानक at R 

» ओम परयो चपल चुचाइ पुतरीनि a | 
ae कही बैर्नान, अनेक कही नैननि सौ, : z 
1o o रही-सही सोऊ कहि दीनी हिचकीनि सो ॥४॥ 
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उद्धव-शतक १२१ 


Uae औ जसोमति के प्रेस-पगे पालन की, 
: H लाड-भरे लालन की लालच लगावती। 
कहे रतनाकर सुधाकर-प्रभा सॉ 'मदी, i 
. मंजु सगनैनिनि के शुन-गन गावती ॥ 
जमुना कछारनि की रंग-रस-रारनि की, 
विपिन-विहारनि की हाँस , हुमसावती । 
सुघि त्रजन्त्रासिनि दिवैया सुख-रासिनि की 
ऊधौ नित इमकौँ बुलाबन काँ आवती ॥६॥ 


चलत न चास्यौ भाँति कोटिनि विचारथौ तङ 
दावि दावि erat पै न erat टसकत है। 
परम गहीली वसुदेव-देबकी की मिली 
चाह-चिमटी हूँ at न Get खसकत है ॥ 
कृत न कयौँ हूँ हाय (विथके उपाय सवे 
घीर-आक-छीर हुँ न धारे धसकत है। 
ऊधौ त्रज-चास के बिलासनि को ध्यान tet 
निसिःदिन काँटे लॉ. ate कसकत हे ॥५। 


'रूप-रस पीवत अघात ना हुते जो तय. : 
सोडे अव आस FS गिरिवौ करें । 
कहे रतनाकर जुड़ात हुते देखेँ जिन्हें. . 
दु याद किए तिनकौँ अबाँ सो घिरिवौ करें ॥ 
` दिननि के फेर सौँ भयो है हेर-फेर ऐसौ . a 
3 आर सिन हिरिबौ करें । 
फिरत इते जू जिन कुंजनि में आठौँ जाम 
हे ननि में अव सोई कुंज फिरिबौ करें ॥८॥ 
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की गैल-गैल tata ग्वालनि की 
Pes गोरस के काज-लाज-रस है बहाइबौँ | 
है रतनाकर रिझाइबौ नवेलिनि ` 
2 गाइबौ गवाइबौ औ नाचिवौ नचाइवौ ॥ . 
Sat स्रमहार मनुहार के विबिध बिधि 
: मोहिनी aga मंजु बडु बजाइबो । 


ऊधौ सुख-संपति-्समाज त्रज-मंडल k 
कहि qe हूँ न भूले wet हमकौँ भुलाइवौ NRN 


मोर के पखौवनि को age छबीलो छोरि 

क्रीट मनि-मंडित धराइ करिह. कहा। 
at रतनाकर त्यौँ माखन-सनेही fg 

षट-रस व्यंजन चवाइ क्रिदै कहा॥ 
गोपी ग्वाल-बालनि कौ झाँकि विरहानल म ae 

हरि gw की वलाइ कहा | 
प्यारौ नाम गोबिंद गुपाल कौ विहाय हाय ie 

ठाकुर त्रिलोक के कहाइ करिह कहा ॥१०॥ 


कहत गुपाल माल मंजु सनि-पुजनि.की 
गुजनि.की माल की मिसाल छबि छावे ना । . 
कहे रतनाकर रतन-मै किरीट अच्छ i 
मोर - पच्छ-अच्छ-लच्छ अंसहू सु-भावे ना॥ 
 जसुमति मैया की सलैया अरु माखन कौ 
. काम-पेनु-गोरस हुँ गृढु गुन पावै ना। 
गोकुल की रज के कनूका ओ तिनूका सम 


संपति त्रिलोक की विलोकन A आवै ना ॥११॥ । | 
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उद्धव-शतक १२३ 
८“राघा-मुख“संजुल-पुधाकर के ध्यान ही सॉ. 
अ म-रतनाकर Rt at उमगत है 
५ J हा 
त्यौ विरद्दातप प्रचंड सौँ उमंडि अति . 
ऊरध उसास कौ wate याँ जगत है 
z a त हैँ ॥| 
केवट बिचार कौ विचारौ पचि हारि जात 
होत गुन-पाल ततकाल नभ-गत है। 
करत गभीर घीर-लंगर न काज 
सन कौ जहाज डगि डूबन लगत है ॥१शा 


सील-सनी सुरुचि gm चलें पूरब की. - 
ओरै ओप उम्रगी दृगनि मिदुराने हैं। 

कहे रतनाकर . अचानक चमक उठी | 

उर घनस्याम के अधीर अङुलाने तै ॥ 
आसाछन्न दुरदिन det gue माहि 

ब्रज मैं सुदिन nigr हरियाने तै । . 
नीर कौ प्रवाह कान्ह-नेननि के तीर वह्यो 
; घीर बह्यो अधौ-उर-अचल रसाने तै ॥१३॥ 


प्रम-भरी कातरता कान्ह की प्रगट होत 
oR ऊधव अवाइ रहे ज्ञान-ध्यान सरके | 
कहे रतनाकर धरा कौ धीर ध्रि भयो. 
भूरि-भीति-भारनि फर्निंद-फन करके॥ 
सुर सुर-राज सुद्ध-स्वारथ-सुभाव-सने र 
संसय समाए घाए धाम बिधिहरके। 
आइ फिरि ओप ठाम-ठाम ब्रज-गांसनि के 
बिरहिनि बामनि के वाम अंग फरके ॥१४॥ 


N 
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हेत-खेत k i m ne पानो नहीं। 
a सि न नहीं ॥ 
घात सैं n wae oe घुदनि IÀ नहीं। 
anfa प क नही ॥१५ | 


पाँचौ तत्त्व माहि एक सत्त्व ही की सत्ता सत्य 

याही TAM को महत्त्व खति गायो हं । 
तुम तौ बिबेक.: रतनाकर कहौ क्यों पुनि 4 

भेद पंचभौतिक के रूप में रचायौ है॥ 
गोपिनि में, आप में. वियोग ओ सँजोग हू म॑. 

एके भाव चाहिए सचोप ठहरायौ है । 
आपु ही at आपुको मिलाप औ बिद्योह कहा 

मोह यह मिथ्या सुख-दुख सव ठायौ हे ॥.६॥ 


दिपत दिवाकर St दीपक दिखावै कहा र 
तुम सन ज्ञान कहा जानि कहियो करें । 

कडे रतनाकर पे लौकिक-लगाव मानि र 
मरम अलौकिक की थाह थहिबो करें ॥ 

TAT असार या पसार A हमारी जान À 
जन भरमाए सदा ta रहिवौ RI 
जागत St पागत अनेक परपंचनि में - 
जैसे सपने में अपने को लहिबौ करें ॥१७॥ 
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१२५ 
हा! हा! इन्हें रोकन को टोक न लगावो तुम 
बिसद्‌ - विवेक - ज्ञान - गौरव - दुलारे हो । 
प्रेम-रतनाकर कहत इमि ऊधव सँ | 
wet करेजौ थामि परम दुखारे हे ॥ 
सीतल करत नेछेँ ही-तल. हमारौ परि 
विषम - वियोग - ताप - समन पुचारे हो । 
गोपिनि के नैन-नीर ध्यान-नलिका हौ धाइ ' 
इगनि हमारे आइ छूटत फुद्दारे हौ ॥ 
प्रेम-नेम' निफल निवारि उर अंतर ते 
ब्रह्मज्ञान आनँद-निधान भरि लै हैँ हम । 
कहै. रतनाकर सुधाकर-सुखीनि-ष्यान टु 
. आँसुनि सौं घोड जोति जोइ जरि लै हैँ हम || 


आवौ एक वार धारि गोकुल-गली की धूरि 
तव इहि नीति की प्रतीति धरि ले हैँ हम | 
मन सौँ, करेजे सौं, ़बन-सिर-आँखिनि सौ 
ऊघव तिद्दारी सीख भीख करि लै हैँ हम ॥(६॥ 


ara चलैँ जिनकी उडात धीर- धूरि नो 
ऊधो मंत्र फूँकिन चले हैँ हैँ ज्ञानी हो । 
कहे रतनाकर गुपाल के दिये में उठी. 
हूक मूक मायनि की अकह कहानी हे ॥ 
Te कंठ हो न कढुन सँदेस पायौ re 
नैन-मग तौलों आनि वैन अगवानी हे । 
प्राकृत प्रभाव सौं पलट मनमानी पाइ 


सँवाण्यौ 


` पानी आज सकल काज वानी हो ॥२०॥ 
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, रत्नाकर 


के चलत गुपाल उर मार्हि चल- 
` ऊ * तुरी मची सो परै कहि न कबीनि सौं। 


चलिबै कौ संग : 
we pees ee लै उमहि बिकलीनि सौं 1 


> गरेँ वीच सकस्यौई परै 
Sus is हो रस्यौई परै रोम-संमरीनि सौँ । 


२७ v 
आनन-दुबार ते उसास हृ बढ्यौई खिरकीनि 
ae आँस हो कढ्यौई परे नैन- सो ॥२२॥ 


[ उद्धव की त्रजन्यात्रा ] 

आइ जरज-पथ रथ ऊधो कॉ चढाइकान्हद. 

अकथ कथानि की व्यथा सॉ अकुलात है। 
कहै. रतनाकर बुझाइ कछु रोके पाय /_ 

पुनि कछु ध्याइ धाइ उरभकात = ll 
उससि उसाँसनि af बदि वहि आँसनि at i 

भूरि भरे हिय के हुलास न उरात हँ । 
सीरे तपे विविध सँदेसनि की वातनि की t 

घातनि की झौँक में लगेई चले जात हैँ ॥२२९॥ 
लै के उपदेस आ सँदेस-पन ऊधौ चले र 

सुजस - कमाइव उछाह - उदगार में। 
कहे रतनाकर निहारि are कातर पै ee 

` आतुर भए याँ रहो मन न सँभार में ॥ 

ज्ञान-गठरी की गाँठि छरकि न जान्यौ कब 

a हरै पूँजी सव सरकि कछांर में। 
डार मैं तमालनि की कळु बिरमानी अ _ | 
a कछु अरुमानी हे करीरनि के झार में ॥२३॥ 
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उद्धव-शतक १२७ 
VÈR ज्ञान के हसा घटि जान लगे 
| ` जोग के विधान ध्यान हूँ ते = 
| aa मेँ नीर रोम सकल Si te 
अस - अदभुत - सुख सूरि -परिबै लगे ॥ 
गोकुल के गाँव की गली में पग पारत हँ 
; मूमि के प्रभाव भाव औरे भरिवे लगे । 
ज्ञान-मारतंड के सुखाए मनु मानस कौँ l 
सरस सुद्दाए घनस्याम करिवे लगे॥रशा | 
[ उद्धव का ब्रज में पहुँचना ] 4 
दुख सुख भीषम ओ सिसिर न व्यापै जिन्हैँ 
छापै. छाप एके हिये त्रह्म-ज्ञान-साने में । 
कहे रतनाकर गँँभीर सोई ऊधव कौ 
धीर उधरान्यौ आनि ब्रज के सिवाने में ॥ 
sie मुख-रंग भयौ सिथिलित अंग भयौ 
वैन दवि दंग भयो गर गरावाने में । 
Gate पसीजि पास चाँपि झुरझाने कापि . 
जानें कौन वहति बयारि वरसाने में ॥२४॥ 
OS” घाम-घाम तैं अवाई सुनि ऊधव की | 
बास-बास लाख अमिलाषनि सो भ्वै रही। 
कहै .रतनाकर पै विकल विलोकि तिन्हैँ 
सकल करेजौ थामि आपुनपौ ख्वै रहीँ॥ 
लेखि .निज-भाग-लेख रेख तिन आनन की 
जानन की ताहि आतुरी सौं मन म्वै रहीं । 
आँस रोकि साँस रोकि पूझन-इुलास रोकि 
मूरति निरास की सी आस-भरी st रहीं ॥२६॥ 


` 
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e TATE 


के ऊधव के आवन की छ ; 

Yi Soe ब्रज-गाँवनि ae Ss wit t | 

रतनाकर गुवालिनि की : RAR 
के wana नंद-पौरि आवन तवे wit ॥ 

sats पदकंजनि के पंजनि पे 
ह ह पेखि पेखि पाती छाती छोहनि छबे लगीं। 
हमको लिख्यौ है कहा, हमको लिख्यौ है कहा, 

हमको लिख्यौ है कहा कहन सबै लगी ॥:७॥ 


देखि देखि आतुरी विकल त्रज-बारिनि की 
ऊधव की चातुरी सकल वहि जाति हैँ। 
= कुसल कहि पूछि रहे रर 
oe es कीन वातै कहि जाति हैँ। 
मौन'रसना हो जोग जदपि जनायौ सबै 
तदपि निरास-त्रासना न गहि जाति हैँ | 
साहस के कछुक उमादि पूछिबे at ठाहि 
` चाहि उत गोपिका कराहि रहि जाति हैं ॥२८॥ 


Saat दसा देखि ब्रज-ालनि की ऊधव को 2 
“पारि गौ गुमान ज्ञान गौरव गुठाने से। 
कहै रतनाकर न आए मुख वैन नैन 
» नीर भरि ल्याए भए सकुचि सिहाने से ॥ 
« सूखे से रमे से सकवके से सके से थके 
८ aM a a a n से भकुवाने से | 
होले से हले से हल-हले से दिये में हाय 
i हारे से हरे से रहे हेरत हिराने से ॥२८॥ | 
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foam ERS ११६ 
Lomi साल चले 
पारि मति रति-माती 
we रतनाकर पै सुधि उधिरानी a ९! 


धूरि परी धीर जोग-जुगति-सँघाती 
चलत विषम ताती बात त्रज-वारिनि की at 


विपति महान परी ज्ञान-बरी बाती 
लच्छ दुरे सकल विलोकत अलच्छ रहे Ta 
एक हाथ पाती एक हाथ दिए छाती पर॥१०॥ 
[ उद्धव के ब्रजासियों से वचन ] 


चाहत जौ स्वबस सँजोग स्याम-सुंदर कौ, 
$ जोग के प्रयोग मैं द्वियो तौ बिलस्यौ रहै। 
कहे रतनाकर सु-अंतर-सुखी हो ध्यान, 
= मंजु हिय-कंज-जगी जोति मैँ घस्यौ रहे ॥ 
ऐसे करौ लीन आतमा कौ परमातमा झैँ, 
जामैँ जड़-चेतन-बिल्लास विकस्यो रहै। 
“ मोह-बस जोहत Prete जिय जाको छोहि, 
सो तौ सब-अंतर निरंतर वस्यो रहे॥३१४ 
पंच तत्त्व में जो सच्चिदानँदकी सत्ता सोती... 
हम तुम उनमें समान ही समोई है। 
कहे रतनाकर बिभूति पंच-भूत हू की 
एक ही सी सकल प्रभूतनि में पोई है 
माया के प्रपंच ही सौँ भासत प्रभेद सबै ; 
काँच-फलकनि ज्यौ अनेक एक सोई है। 


' देखो अम-पटल उघारि ज्ञान-आँखिनि of 


कान्द सव ही में कान्ह ही सँ सब कोई है ॥३३॥ 
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१३ । - रत्लाकर . a 
सोई = > 
ee a SS ser कौँ। | 
भेदः भ j 
कहे. uae और वर arent rae at I 
त्याग 
अविचक अ कर गो ज्ञान-धन काँ | 


को परमातमा म 
जीव eae करी तन कौन दीन करो सन कों ey 


सुनिन्सुनि ऊधव की अकह कहानी कान 
खि कोऊ थहरानी, कोऊ थाना थिरानी हैँ। 
कहे. रतनाकर रिसानी, बररानी कोऊ 2 
कोऊबिलखानी, बिकल्लानी, विथकानी हँ ॥ 
` कोऊ सेद-सानी, कोऊ भरि दृग-पानी रहीं; - 
2 f कोऊ घृमि-घूमि परीं भूमि मुरमानी हैं। 
` कोऊ स्यास-स्यास के बहकि बिललानी कोऊ, 


A 


कोमल करेजौ थासि सहमि सुखानी हैं॥३॥ 
[ उद्धव के प्रति गोपियाँ का वचन | 


Ua के प्रयोगनि के सुखद सु जोगनि के, i 
.. जेते उपचार चारु मंजु सुखदाई हे । 
तिनके चलावन की चर्चा चलावे कोन, O 
देत ना सुदर्सन हूँ at सुधि सिराई हे॥ 
करत उपाय ना सुभाय लखि नारिनि कौ, . ह 
भाय Fat अनारिनि कौ भरत कन्हाई हैं। 
झाँ तौ विषमज्वर-वियोग की चढ़ाई यह, | 
पाती कौन रोग की पठाबत दवाई हँ IRN 
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उद्धव-शतक 


ऊधो कहौ i पो वः म 

कहै coreg वी परे ह हे पारि । 

लाइ-लाइ पाती छाती कब लॉ सिरे हैं हाय. मारिहैँ॥ 
_ बैननि , wit wat चका लरी TRE 


स्याम कौ सलोनौ रुप नैननि निद्दारिहैँ॥३६्‌ 


ce eta हो रंजन सदा ही करै, 
weal नवनोत हूँ सःप्रीति at पावे हैं। 
कहे rev विरद तौ बखान = x 
साँची कहो केते कहि लालन लड़ावेँ हैं॥ 
- रतन-सिंहासन विराजि पाकसासन लौ, ˆ 
ला बहना तौ सासन चलावे हैँ। 
जाइ जझुना-तट पै कोऊ बट-छाहि माहि, 
पासुरी उमाहि कर्षो बाँसुरी वजावे हैँ ॥३५॥ 


१३१ 


कान्ह-दूत कैधौँ नहम-दूतः हो पधारे आप, 
J घारे प्रन ` फेरत . कौ. मति. ब्रजवारी की | 
कहे रतनाकर:पै श्रीति-रीति जानत ना, 
'ठानत.अनीति आनि नीति लै अनारी की॥ 
मान्यौ हम, कान्ह जहा एकही, weet जो तुम, ` 
: ` तौहुँ हमें भावति न भावना अन्यारी की। 
Ste बनि-विरारि न बारिधिता बारिधि की, . 


dear fae बूँद बिबस विचारी की nas 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
१३२ LAET 
चोप करि चंदन चढायौ -जिन अंगनि पै; 


विनपै बजाई तूरि आरि दरिबौ कहौ। 
र पना सहीद Zn कहौ ॥ 
न न पिला 
हे aE R Ta कहो NRA 


Rear म ता रि नो वही 
ne _ ताहि त्रिकुटी Waa a fe लखिबो कही ॥१०॥ 


आए हौ सिखावन का जोग मधुरा ते तौपै, : 
_ उधौ ये वियोग के बचन बतरावो ना। 
रतनाकर दया करि दरस 9 
* y afta को, ata ene बढ़ावौ ना tl 
इक-्टूक Se मन-मुकुर . हमारौ हाय, 
चूकि हुँ कठोर-बैन-पाहन चलावो ना। | 
एक मनमोहन तौ बसिके उजाज्यो मोहिं, 
- हिय मैं अनेक मनमोहन वसावौ ना ॥१॥ 
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चुप रहो Ma पथ मधुरा कौ गहौ, 

कही ना कहानी जौँ बिविध कहि आए हो । 
कहै रतनाकर न ate बुझाएँ हम, . z 

करत उपाय बृथा भारी भरमाए stil 
सरल।स्वभाव सदु जानि परौ ऊपर हैँ, .. 
हे पर उर धाय करि लौन सौ लगाए हो। 
रावरी सुधाई मैं भरी है ह ls ae, . 

बात की मिठाई मेँ लुनाई लाइ ल्याए हो ॥४२॥ 


नेम व्रत संजम के पीजरें परेको जव, . 

लाज-कुल-कानि-प्रतिवंधहि निवारि चुकी'। 
कौन गुन गौरव कौ लंगर लगावे जब, 

सुधि बुधि ही कौ भार टेक करि टारि चुकीं! 
जोग-रतनाकर मैँ साँस घूँटि बूढ़े कौन, 

wat हम सूधौ यह वानक विचारि gay | 
मुक्ति सुकुता को मोल माल ही कहा है जब, 

मोहन लला पै मन-मानिक ही वारि चुकी ।४३॥ 


ल्याए लादि वादि'हीँ लगावन हमारे गरेँ, 

हम सव जानी कहौ सुजस-कहानी ना। 
कहै र॒तन्ञाकर शुनाकर शुविंद्‌ हूँ के, 

शुननि अनंत बैधि सिमिटि समानी ना ॥ 
हाय बिन मोल हुँ विकी न मग हूँ मैं कहुँ,  - 

तापै बटपार-टोल लोल हूँ लुभानी ना। 
केती मिली सुकति बघू बर के कूवर सै, | 

ओ - उबर भइ जो मधुपुर में समानी ना ॥४४॥ 
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१३४ W ` l 
एर पर्छ मैं ममार अज wit करोत | 
कहे रनाकर जाती ससा-सिंग दिवी करी ॥ 
व cet et । 


लखि त्रज-भूप-रुप अलख अरूप ह्म b 
ss न कहैंगी तुम लाख कहिवौ करौ I 


ay sk 
रंग-रूप-रहित लखात सबही है हम, ' 
वैसौ एक और ध्याइ धीर धरिहे कहा। 
रतनाकर जरी हैँ विरहानल में, 
= और sK जोति कौं जगाइ TRE कहा ॥ 
राखौ घरि ऊधौ उतै अलख अरूप ब्रह्म, v 
तासौँ काज कठिन हमारे सरिहैँ कहा। 
एक ही अनंग साघि साध सब पूरी अब, x 
झर अंग-रद्दित अराधि करि कहा ॥४॥॥ 


ve -विजु कैसे गाय gee हमारी वह, 
ह पद-बिलु केसे नाचि थिरकि रिमाइदै। 
कहै रतनाकर बदन-बिनु केसे चाखि ar 
` माखन, बजाइ बैचु गोधन गवाइट्दै ॥. 
- देखि सुनि केसे en स्रवनि बिनाहाँ हाय, 
८ भोरे त्रजबासिनि की विपति वराइहे | 
रावरौ अनूप कोऊ अलख अरूप ब्रह्म, 
ऊधौ कहो कौन धौं हमारें काम आइहै ॥४७॥ 
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उद्धव-शतक १३४ 
A तौ बस वसन ine मन रंगतये, . 


भसम Wt वे ये आपुही भसम हैं। 
साँस सास माहि वहु वासर बितावत वे के 


प्रतेक 
के जग-भुक्ति सॉ बिरक्त कि चाह याँ rath 


जानत ये मुक्ति मुक्ति दोऊ विष-सम हैं। 
करिके बिचार ऊधो सूधी मन माहि लखौ 2. 
जोगी सो वियोग-भोग-भोगी कहा कम हैँ ३८॥। 


जोग को रमावै औ समाधि को जगावे इहाँ, 
दुख-सुख-साधनि. at निपट निवेरी हैँ। 
` कहे रतनाकर न जानें क्यौँ इते घौँ आइ 
साँसनि की सासना की वासना बखेरी हैँ॥ 
हम जमराज की धरावेति जमा न कछू, 
X सुर-पति-संपति को चाहति न ढेरी हैँ। 
चेरी हैँ न ऊधौ ! काहू ब्रह्म के बवा की हम 
सूधौ.कहे देति एक कान्ह की कमेरी हैँ॥४६॥ 


सरग न We अपबरग न ae सुनौ 

भुत्तिन्मुक्ति दोङ सों विरक्ति उर आने हम | 
कहै रतनाकर तिहारे जोग-रोग माहि, 

- तन मन साँसनि की साँसति प्रमानं हस ॥ 

एक ब्रजचंद कृपा-मंद-मुसकानि हीं में, 

लोक परलोक कौ अनंद जिय जानें हम । 
जाके या बियोग-दुख हू मैं सुख tat 

जाहि पाइ FETS हू मै दुख मानें हम ॥५०॥ 
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. जग सपनौ सौ सब परत दिखाई तुम्हें, ` 
- ` तातँ तुम ऊधौ हम सोवत लखात हो । 
कहे रतनाकर सुने को बात सोवत की, 
`. जोई मुँह आवत सोई विवस बयात हौँ ॥ 
, सोबत मैं जागत लखत अपने कौं जिमि, . 
| -त्यौँही तुम आपहीं सुज्ञानी समुझाँत हौ । 
जोग-जोग Bag न जानें कहा जोहि जको, 
were wat बहकि वररात हो ॥५१॥ 


| 
ऊधौ यह ज्ञान कौ बखान सब वाद हमें, 

सूधौ वाद छाँडि बकबादहिं बढ़ाबे कौन | 
ae रतनाकर विलाइ न्रह्म-काय माहिं, 

... आपने साँ-आपुनपौ आपुनौ नसावे कौन ॥ 

काहू तौ जनम भैं मिलेंगी स्यामसुंदर कौं, 

, ,-. याहू आस प्रानायाम“साँस मैं उडावे कौन । 
परि कै तिद्दारी ज्योति-ब्वाल की जगाजग सैं, 

फेरि जग जाइबे की जुगति जरावै कोन ॥४२॥ 


वाही मुख मंजुल की चहति मरीचे सदा, 
हमको तिद्दारी ब्रह्मञ्योति करिवौ कद्दा। 
कहै रतनाकर सुधाकर-उपासिनि काँ, 
; भाजु की प्रभानि को जुहारि जरिबो कहा ॥ 
भोगि रहीं बिरचे बिरंचि के सँजोग सवै, 
ताके सोग सारन कौं जोग चरिवौ कहा । 
. जब ब्जचंद कौ चकोर चित चारु भयौ, 
. ' बिरह-चिगारिनि af फेरि डरिबो कहा ॥१३॥ 
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उद्धव-शतक  - १३७ . 
उधौ जम-जातना की बात ना चलावौ नेकु 


सुख कौ ँ 
नसेन गँभीर - परे pais ln ( 
इह भव-गोपद की भीति 
एके वार He मरि मीच की कृपा सो छ क ; | 
i रोकि-रोकि साँस fig मीच मरिबौ कहा | 
छिन जिन मेली कान्ह-विरह-वलाय REY, 


नरक-निकाय की धरक घरिवौ कहा UBM 


५“ज्ञोगिनि की सोगिनि की विकल बियोगिनि की, 
जग Fa जागती जमाते रहि जाईंगी | 
me रतनाकर न सुख के रहे जौ दिन, 
तौ ये दुख-द की न रातेँ रहि जाईँगी। 
प्रेम-नेम छाँडि ज्ञान-छेम जो बतावत सो 
i भीति ही नहीं तौ कहा छातें रहि जाइँगी । 
घातं रहि जाइ गी न कान्ह की कृपा ते इती 
ऊधौ कहिवे को बस बाते रहि जाइँगी ॥५५॥ 


कठिन करेजौ जो न करक्यौ बियोग होत 

तापर तिहारो sit मत्र खँचिहै नहीं। 
कहे रतनाकर बरी हैँ विरहानल मैं 

ब्रह्म की हमारे जियति जँचिहे नही । 
ऊधौ ज्ञान-भान की प्रभानि ब्रजचंद विना 

चहकि चकोर चित चोपि afte नहीं। 
स्याम-रंग-रांचे साँचे हिय के हम ग्वारिनि क 

जोग की भर्गोदी भेष-रेख रॅचिहे नहीँ ॥५६॥ 
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१३८ रत्नाकर 


नीर औ उसीर पु लकावलि सौ be 

ae . जाहि करि सीरौ सीरी वार्ता बिलास हम। | 
रतनाकर तपाई बिरहातप कीति 
= आवन न देवि जामैँ विषम sure हम ॥ 
सोई मन-मंदिर तपावन के काज आज) , 
j रावरे कहे ते त्रह्म-जोति लै eit प्रकासँँ इम । 
. नंद के कुमार सुकुमार को चसाइ यास) 
अधौ अव हाइ के बिसास उदबास हम ॥५ण। 


जो हैँ अभिराम स्याम चित की चसक ही झैँ, 4 
yS SNC कहा ब्रह्म की zm m जो हैँगी । 
रतनाकर तिहारी बात ही ; 
= साँस की न साँसति के औरौ अवरो हैँगी॥ 
०आपुद्दी मई हैँ सगछाला जज-बाला सूखि, aes 
frat अपर slik कहा सोहँँगी | 
ऊधौ मुक्ति-माल बृथा मढ़त हमारे गर enon 
are बिना तासा कहो काको मन मोहँगी। Wall 


Jat aang कौ जा aian पे, 


ब्रज मैं तिहारी कला Hg ate नहीं। 
ae रतनाकर न प्रोम-तरु पैहे सूखि, | 
याकी डार-पात एन-तूल घटिदै नहीं॥ ` 
रसना हमारी चारु चातकी बनी हैँ ऊधौ, 
 पपी-्पीको बिहाइ और रट cee नहीं। 
लौटि-पौटि बात को बवंडर वनावत क्यों, 
हिय ते हमारे घन-स्याम हटिहँ नही livell 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
उद्धव-शतक | । १३६ 
ननि के आगे नित नाचत गुपाल रहूँ, . 
ख्याल रहेँ सोई जो अनन्य-रसवारे हैं। 
कहै रतनाकर सो भावना भरीयै रहदै, ; 
जाके चाव भाव रच उर में अखारे हैं॥ 
अह्य हूँ भए पै नारि ऐसियै बनी जौ रह 
तौ तौ de सीस सवै वेन जो विहारे हैं। 
यह अभिमान तौ गवे हैँ ना गए हुँ प्रान, 
हस उनकी हैँ बह प्रीतम हमारे है॥६०॥ 


get गुनी समर्भी तिहारी चतुराई जिती, 

कान्ह की पढ़ाई कबविताई कुबरी की हैँ। 
कहै रतनाकर निकाल हू त्रिलोक हू मैं, 

आने आन नेकु ना त्रिदेव की कही की हैं॥ 
mele प्रतीति प्रीति नीति हूँ त्रिवाचा वाँधि , 

ऊधौ साँच मन की हिये की अरु जी की हैं। 
खै तौ हैँ हमारे ही हमारे ही हमारे दी ओ, ; 

हस उनही की उनही की उनही की हैँ॥६१ 


नेम न्रत संजम कै आसन अखंड लाइ 
साँसनि काँ घूरिहँ जहाँ लॉ. गिलि जाइगौ । 
कहे रतनाकर धरेंगी स॒गछाली अरु 
| धूरि हूँ दरेंगी जऊ अंग छिलि जाइगौ ॥ 
|  पाँच-आँचि हुँ की झार मेलिहँँ निहारि जाहि 
रावरौ हू कठिन करेजो हिलि जाइगौ | 
सहिहेँ fet ae साँसति सब प॑ बस 
एती कहि देहु कै कन्हैया मिलि जायगौ ॥६२ . 
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१४० रक्नाकर 
2 जोग के जटिल जे विधान उधौ 
संधि के है बाँधि ले हैं लंकनि लपेटि झूगछाला हू। 


मेल ले हैं छार अंग 
mè रन होह ललकि घनेरे a पाला हू ॥ 
तौ कही औ अनकही कहि लीनी स 
01 “ee जौ कहौ तौ कहे कळु त्रजन्चाला हू। 


we fated तैं कहा मिलिहे बतावो हमें 
` ताकौ फल जब ला मिले ना नंदलाला हू ॥६३॥ 


साधि समाधि sit अराधिदे सबै जो कहो र 
ह्या सकल स-साध सहि लैहैँ हम 
रतनाकर पे TESA - पालन ड 

त नेम यहद निपट wow निरवै हैँ हम ॥ 
Qe प्रान-पट लै सरूप मनमोहन कौ ey 

` तातं ब्रह्म रावरे अनूप को मिलें हैँ हम। 
जोपै मिल्यौ तौ धाइ चाय सॉ मिलेगी पर 

जौ न मिल्यौ तौ पुनि इहाँ ही लौटि ऐ हैँ इम ॥ ६४ 


कान्ह हुँ सौँ आन ही विधान करिवे काँ ब्रह्म 
े मधुपुरियानि की चपल कँखियाँ चहैँ। 
कहे रतनाकर हंसे कै कहो रोवे अव 
गगन-अथाह-थाह लेन ` मखिया wel 
'अशुन-सरुन-फंद-बंद्‌ निरवारन 
धारन को न्याय की नुकीली नखियाँ Te | 
मोर-प खिया कौ मौर-वारो चारु चाहन को 1 
ऊधो अँखियाँ Se न मोर-पँखियाँ चहेँ ॥६५॥ 
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उद्धव-शतक १४१ - 
ढाँग जात्यौ ढरकि परकि उर सोग जात्यौ 
जोग जात्यौ सरकि स-कंप कँखियानि तैँ। 


: कह रतनाकर न लेखते प्रप'च ऐँठि. .. . 
ठि घरा लेखते कहुँधौँ नखियानि Fn 
रहते अदेख नाहि वेष वह देखत हूँ 
देखत हमारी जान सोर प॑ खियानि F 
ऊधौ ब्रहम-ज्ञान कौ चखान करते ना As 
देख लेते कान्ह जौ हमारी अ खियानि रैं ॥९९॥ 


चाव Gt चले हौ जोग-चरचा चलाइवै कॉ, 

चपल चितौनि A चित-चाह है। 
कहे रतनाकर पै पार ना. Ey: 

हेरत हिरेहे भरचौ जो उर उछाह है॥ 
अंडे ला टिटेहरी के जेहे जू विवेक बहि, . 

फेरि लहिवे की ताके तनक न राह है । 
यह वह सिंधु नाहि सोखि जो अगस्त लियौ, 

ऊधो यह गोपिनि के प्रेम कौ प्रबाह हो ॥६७॥ 


aft राखौ ज्ञान गुन गौरव गुमान गोइ, 
गोपिनि को आवत न भावत भडंग दै । 
कहै रतनाकर करत टायँटायूँ eT, 
gaa न कोऊ इहाँ यददः मुहचंग है ॥ 
ओर हूँ उपाय केतै सहज सुढंग 
साँस रोकिव काँ कहां जोग ही. कुढंग है। 
कुटिल कटारी है अटारी है उतंग अति, न 
जमुना तरंग है तिद्दारौ सतसंग दै Neil 
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: रत्नाकर 


१४२ P 
चाय-नाय नीक 
थम भुराइ चाय-नाय पै चढाइ नीके, 
Tae न्यारी करो कान्द कुल-कूल हितकारी a! 
>म-रतनाकर की तरल तरंग पारि, 
te cate पराने gf प्रने-पतवारी तैं, 
और न प्रकार अब पार लहिबे कौ कछू; छ 
झटकि रही हैँ एक आस गुनवारी त, 


सोऊ तुम आइ वात बिषम चलाइ हाय, 
क्ल काटन चहत जोग-कठिन कुठारी तै ॥६६॥ 


>भ-पाल पलटि उलटि पतवारी-पति, 
i 0 केवट परान्यौ कूव-तूँबरी अधार लै । 

कहे रतनाकर पठायौ तुम्हें तापे. पुनि, 
. , लादन काँ जोग कौ अपार अति भार ले ॥ 

निरगुन ब्रह्म कहौ रावरौ ` Te कहा, 
ऐहै कछु काम हूँ न लंगर लगार a! 


विषम चलावौ ज्ञान-तपन-तपी ना वात, न 
पारी कान्ह तरनी हमारी मॅमधार ले ॥७०॥ 


भुराइ प्रेम-पाठनि- पढाइ उन, x 
ts तन मंन कीन्हें बिरहागि के तपेला हैं। 
कहै रतनाकर त्यौँ आप अव तापे आई, 

। * ` ` साँसनि की साँसति के फारत झमेला हैँ। 
ऐसे ऐसे सुभ उपदेस के दिवेयनि की, of 
अघौ न्रजदेस सैं अपेल रेल-रेला हैं। 
बे तौ भए जोगी जाइ पाइ कूबरी को जोग, र 
- ` ` . आप कह उनके गुरू हैँ किधौं चेला हैँ॥७१॥ 
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उद्धव-शतक १४३ ( 
एते दूरि देसनि सौं सखनि-सँदेसनि सौँ, € 


| o लखन चहँ जो दसा 
| कहे रतनाकर पै विषम वियोग-बिथा, SEL 
- so सबदःविद्दीन भावना की भाववारी है॥ 
आने उर ste री साइ तात हम 
aru पट भुजंगनि की 
आखिनि ते एक तो सुभाव सुनिबे कौ aa a 
काननि तें एक देखिबै की टेक धारी है ॥७२॥ 


दौनाचल कौ ना यहद छटक्यौ कनूका जाहि, . 

छाइ छिगुनी पै छेम-छत्र छिति छायौ है। 
कहे रतनाकर न RAL वधू-बर कौ, 

जाहि रंच राँचे पानि परसि गँवायो दै ॥ 
यह गरु प्रेमाचल हद-त्रत-धारिनि को, 

जाके भार भाव उनहुँ कौ सकुचायौ है । 
जाने कहा जानि के अजान हो सुजान कान्ह, 

` ताहि तुम्हें बात, सौँ उड़ावन पठायौ हे ॥७३॥ 


` सुधि बुधि जाति उडी जिनकी उसाँसनि सौं,: 
तिनका, पठायौ कहा धीर धरि पाती पर । 
कहे रतनाकर त्या. बिरह-नलाय ढा,  . 
` . मुहर लगाइ गए सुख-थिर-थाती पर॥ . 

ओर जो कियो सो कियौ ऊधौ पै न कोऊ वियौ, 

` ,- ऐसी घात धूनी. करै जनम-सँघाती पर। 
छूवरी की पीठि तै उतारि भार सारी तुम्हें, 

- सैज्यौ ताहि थापन हमारी छीन छाती पर ॥७४॥ 
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१४४ रज्ञाकर -. 


“प्रेम प्रनधारी गिरिधारी कौ सनेसो नाई, 


सोच है यहै के संग ताके रंगभौन माहि, 


सलोने स्यामसु दर सुजान कान्द , 
s करुना-निधान के बसीठ वनि आण हो। 


होत है झँदेसौ झूठ।। बोलत बनाए हौ॥ 
ज्ञान-गुन- गौरव-गुमान - भरे फूले फिरो, ` 
चंचक फे काज पैन tae बराए हो। 
रसिक-सिरोमनि कौ नाम, बदनाम करौ, - 
मेरी जान ऊधो कूर-कूबरी पठाए हौ ॥७५ 


are कूबरी के हिय-हुलसे-सरोजनि तैं, ' 

F ih अनंद-मकरंद जो eat है । 
कहे रतनाकर, याँ गोपी उर संचि ताहि, 
` तामैँ पुनि आपनौ प्रपंच रंच पारे है ॥ 

आइ निरगुन-गुन गाइ ब्रज में .जो अब, 
ताको उद्गार ब्रह्मज्ञान रस गारे है। 

मिलि सो तिद्दारौ मधु मधुप हमार नेह, 
AI देह में अछेह बिप बिषम ame हे ॥७६॥ 


सीता असयुन को कटाई नाक एक बेरि, 
| सोई करि कू राधिका पै फेरि फाटी है । 
कहे रतनाकर परेखौ नाहि याको Ae, 
ताकी तौ सदा की यह पाकी परिपाटी हे ॥ 


कौन धौं अनोखौ ढंग रचत निराटी है । 


छाँटि देत कूबर के आँटि देत डाँट कोऊ, 
wife देत खाट Prat पाटि देत माटी है ॥५७॥ 
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१० उद्धव-शतक १४५ 
आए कंसराइ के पठाए वे प्रतच्छ 

... सागत अलच्छ कुवजा के पच्छबारे.हो । 
कहे रतनाकर हि लाइ लाई उन गो 
तुम जोग बात के ववंडर पसारे हो ॥ 
कोऊ अबलानि पै न ढरिक ढरारे होत A 
र मधुपुरवारे सव एके ढार. ढारे हौ । 
लै गए ARC AC तन ते छुड़ाइ हाय, 
ऊधौ तुम मन तै छुड़ाबन पधारे हौ ॥७८॥ 


आए हौ पठाए बा छतीसे छलिया के इतै 
fre ऊधौ चीरबावन कलाच हो । 

कहे रतनाकर प्रपंच ना पसारौ गाढे 
वाढे पे रहोगे साढ़े बाइस ही जाँच हो ॥ 

प्रेम अरु जोग मैं हे जोग छठे-आठें परथौ 
एक हो रहे क्‍यों दोऊ हीरा अरु काँच हो | 

तीन गुन पाँच तत्त्व बहकि वतावत सो 

Se तीन-तेरह तिद्दारी तीन-पाँच हो ॥०६॥ 


कंस के कहे सॉ AIA कौ बताइ उन्हें, 
हीं प्रसंसि कुवजा पे ललचांयौ जौ । 
कहे रतनाकर न मुष्टिक चनूर आदि, 
सल्लनि कौ ध्यान आनि हिय कसकायो जौ॥ 
नंद जसुदा की सुख-मूरि करि धूरि सबै 
गोपी ग्वाल गैयनि पै गाज लै गिरायो जौ ! 
होते कहूँ क्र तौ न जानें.करते धौ कहा, 
एतौ ऋर करम अक्र हो कमायो जौ llaol 


i 
i 
i 
| 
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S3 
तिन्हैँ उर-अंतर ते my 
चाहत निकारन fire जो उरः c; i. 
`. ताको जोग नार्दि जोग- मंतर तिहारे में । 
कहे. रतनाकर frat करिये. में होति, 
- ` नीति बिपरीत महा कहात -पुकारे FU 

se > aft T. : 
ल्याइ लाइ हिय तै हमारे वेणि, i 
A सोचियै उपाय फेरि चित चेतवारे मै । 


ज्या. बसे जात दूरि.दूरि प्रान-सूरि, ` 
क त्यात्या थँसे जात मन-मुकुर हमारे सैं ॥५१॥ 


७ है: ~ हाय, 
हाँ तौ जनजीवन खौँ जीवन err या A 
.जानैँ कोन जीव ले a जन जनमें 
है. रतनाकर वतावत झू कू 
` ल्याबत न जैँकु हुँ विवेक निज सन मे ॥ 
झच्छिनि उघारि ऊधौ करहु प्रतच्छ लच्छ,' 3 
इत z -पच्छिनि हूँ लाग है लगन मेँ। 
काहू की न जीहा कर ब्रह्म की समीहा सुनो, हः 
- पीहा-पीहा रटत पपीहा मधुवन H IGRI 


aà जज पै जो ऋन मधुपुर-बासिनि को, 
` ` तासौँना उपाय काहुँ भाय उमहन काँ । 
कहे रतनाकर विचारत gd हीं हम, <a 
कोऊ सुभ जुक्ति तासौँ मुक्त हे रहनकौँ॥ ` 
कीन्यौ उपकार दौरि दोउनि अपार ऊधो, सक 
न सोडे भूरि भार सौं उबारता लहन कों। 
लै गयो WALA तब सुख-मूर कान्ह, | 
आए तुम आज प्रान-व्याज उगहन कौ ॥८३॥ 
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इड्वसतक z ? Ys 
à चंद्रिका nN Aw - 
पुरती न जो पै HE किरीट-काज, : 
जुरती कहा न काँच किरचें 
हे | कैरच कुभाय की- 
we TE न, भावते हमारे aa ` की 
न कहा पावते कहुँघौँ ठाय पाय 
पाय की। 
मान्यौ हम सान कै न मानती मनाएं बेगि, 
कीरति-छुमारो सुकुमारी चित 
दि -चाय की। 
याही खोच सार्दि हम होति दूबरी के कहा, 
कूबरी हू होती ना पतोहू नंदराय की॥५९॥ 
हरि-तन-पानिप के भाजनं रगंचक्ष हूँ, 
NS । 
$ उमगि aqa त तपाक करि धावै ना। 
कह रतनाकर त्रिलोक-आओक-मंडल मेँ, 
-A ब्रह्मरव उपद्रव सचावै. ना॥ 
हर को समेत हर-गिरि के गुमान गारि, 
. पल मैं पतालपुर Yat पठाबै ना। 
फैले वरसाने में न रावरी कहानी यह, 
वानी कहूँ राधे आथे कान सुनि पावै ना ॥=४॥ 


ara न होहु ऊधौ आवति दिवारी अवै, 
वैसियै पुरंदर-कृपा जौ aft जाइगी। 

होत नर ब्रह्म ब्रह्म-ज्ञान सौँ बतावत जो, 
कछु इहि. नीति की प्रतीति गहि जाइगी ॥ 

गिरिवर धारि जौ उबारि ब्रज लीन्यौ बलि, 
तौ तौ भाँति काहू वह बात रहि. जाइगी | 

नातरु हमारी भारी विरहःबलाय-संग, 

सारी न्रह्म-ज्ञानता तिहारी वहि pe इगी ॥८६॥ 
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१४८ . रक्नाकर छ 
त ` बिलखाइ ब्रज-बारी कह, 
j आवध दिवारी पार गाँव गोधन परे. को! 
: विविध - पकवान चाहे, 
aè See सौं सराहि चख चंचल wae को ॥ 


निहोरि जोरि हाथ निज साथ ऊधो, 
mur दमकति दिव्य दीपमालिका दिखैहै को । 


SJ 


तैं उबरि न पावे कान्ह, baa 
= 3 कोप्लोपक गुवर्घन उठेहे को ॥८७॥ 


बिकसित बिपिन बसंतिकावली कौ रंग, z 

x y Š लखियत गोपिनि के अंग पियराने सै । 
4 र "द लसत रसाल-बर बारिनि के, __, 
ae mu पिक की पुकार है चबाव उमगाने सें ॥ 
| PA होत पतमार झार तरुनि-समूहनि कौ, z 
Ge बैहरि वसात लै उसास अधिकाने में। 


काम-विधि वाम की कला भैं मीन मेष कहा” , 
sa नित वसत वसंत बरसाने, Ascii 


art ठाम जीवन-विहीन दीन दीसे सवे, र 
चलति चवाई-बात तापत घनी रहे 

कहे रतनाकर न चैन दिन-रैन परै, x 
सुखी पत-छीन. भई: तरुनि अनी रहे ॥ 

जारथौ अंग अव तौ विधाता है इहाँ को भयो . 
Te ताहि जारन की ठसक ठनी Te! 
बगर-बगर आवै WA के नगर नित दु | 

भीषम-प्रभांव ऋतु ग्रीपम बनी रहे ॥-६॥ 
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उद्धव-शतक १४६. 


८/रहति सदाई हरिआई हिय.घायनि मैं 
BRT उसास सो 
डी क गण वीर मकोर Sell 
रतनाकर . पुकार पपिहा की 
लागी रहे. नेननि साँ नीर की मरी औ हा 
चित में चमक सो चमक चपला की है। 
fig घनस्याम धाम-धाम ब्रजमंडल मेँ 
नित वसति वद्दार बरसा की है ॥६०॥ 


“जात घनस्याम के ललात दृग-कंज-पाँति 
घेरी दिख-साध-भौर-भीर की अनी रहै। 
कहे रतनाकर विरह-विघु बाम भयो. 
चंदहास ताने घात ser घनी रहै॥ 
सीत-घाम-बरषा.विचार fig आने ब्रज, छु 
पंचबान-वाननि की उमड़ ठनी रहे। 
काम विधना सौ लहि फरद दवामी सदा, 
दरद्‌ दिवैया ऋतु सरद वनी रहें ॥६१॥ 


dat परे सकल निषंग कुसुमायुध 
gare पै न ae चले चारी है। 
कहे रतनाकर बिहाइ बर मानस को 
लीन्यौ है हुलास-हंस वास दूरिवारो है ॥ 
पाला परै आस पे न भावत बतास बारि 
त कुम्दिलात ee हमारी दै। 
घट आनत दिगंतनि में 
Bes ree कौ निरंतर पसारौ है ॥६२॥ 
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१४० रल्राकर 
as 2 
( »कापि-काँपि उठतं करेजो कर चाँपि-चॉपि 
... उर. ज्रजवासिनि के निठर ठनी रहे। 
कहे रतनाकर न जीवन gets ` 
पाला की पट्रास परी आसनि घनी रहे ॥ 


बारिनि में विसद विकास ना प्रकास करे 
झलिनि विलास मे उदासता सनी रहे । 


माधव फे आवन की आवर्ति न बाते नै 
-o नित प्रति ताते ऋतु fafa वनी रहें ॥६१॥ 


माने कव नैँकु ना मनाएं मनमोहन के 
तोपै मनमोहिनि मनाए कहा मानौँ तुस । 
कहै रतनाकर, मलीन मकरी लो नित 
. .,  आपुनौहीं जाल आपने हीं पर तानौ तुम ॥ 
' कवहूँ परेन नैन-नीर हूँ के फेर माहि 
पैरिबौ सनेह-सिंधु माहि ऽकहा ठानौ तुम। 
जानत न त्रह्म हुँ प्रमानत अलच्छ ताहि 
तौपै भला प्रेम को प्रतच्छ कहा जानो तुम॥६७॥ 
हाल कहा Gat बिहाल परी, वाल सब s, 
... “चसि दिन-होक देखि हगनि सिघाइयौ । 
रोग यह कठिन, न ऊधो कहिबे के जोग . 
सूधो सौ. सँदेस याहि.तू न ठहरांइयो॥ 
` आसर मिले ओ सर-ताज कछु - पूछहि तौ 
कहियो कछू न दसा देखी सो दिखाइयो | 
आह के कराहि नैन नीर अवगाहि कछू . 
कहिबे को चाहि हिचकी लै रहि जाइयो Heli 
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उद्धव-शतक १५१ 
नंद जसुदा औ गाय गोपगोपिकाकीकडू - | 
- बात इषभान-भौन हूँ की जनि. कीजियौ। ` 
. कहै WARE कहि सव हा हा खाइ 
ww . 
छौ me at A परपंचनि सौं रंच न पसीजियो ॥ 
आस भरि ऐई ओ उदास मुख हँदै हाय 
PASSAT की न ताते साँस लीजियौ । 
नाम कौ बताइ ओ जताइ गाम sta 
स्ट हमारी 
स्याम सो हमारी राम-राम कहि दीजियौ ॥९६॥ 


ऊधो यह सूधौ सो ta कहि दीजौ एक 
जानति अनेक ना Rae त्रज-वारी हँ । 
कहे रतनाकर असीम रावरी तौ घुमा - 
. छमता कहाँ लॉ. अपराध की हमारी हैँ॥ 
` दीजै और ताजन सबै जो मन भावेपर | 
: i कीजै ना दरस-रस-वंचित बिचारी हैँ। 
भल्ली हँ बुरी हैं औ सलज निरलज हू है 
जो कहो सो हैँ पै परिचारिका तिद्दारी है ॥६७ 


[ उद्धव की ब्रज-विदाई ] 
“as जित तित तैं विदाइ-देत ऊधव की 
गोपी भरी आरति सँभारति न साँसु री। 
कहै रतनाकर - मयूर-पच्छ कोऊ लिए |: 
। 5 + *कोऊ.गु'ज-अंजली उमाहे प्रेम-आँसु री॥ 
भाव-भरी कोऊ लिए रुचिर सजाव दही. . 
| कोऊ मही मंजु दावि दलकति पाँसुरी। 
पीत पट नंद जसुमति. नवनीत नयौ «  : 
| - -- कीरति-कुमांरी सुरवारी : दई . बाँसुरी Uesil 
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१५२ रत्राकर 


जोरि हाथ कोऊ नाइ नम्रता St माथ 
) .. फोऊ जो न की लाख लालसा या नदि जात हैं। 


कहै रतनाकर चलत उठि ऊघव 
: कातर है प्रेम सॉ सकल महि जात. हैं॥ 
सबद्‌ न पावत सो भाव उमगावत 

3 ताकि-ताकि आनन ठगे से हठि जात हे | 


हमारी रंचक :हमारी सुनो 
$ eee st सुनौ कहि रहि जात हैं lee 


छाती पाती लिखन लगायौ सबै 
हु ति यात लिखितरै कौपै न कोऊ करि जात है। 
कहे रतनाकर फुरति नाहि बात कछू 
हाथ घरथो ही-तल थहरि थरि जात है॥ 
उधौ के RAT फेरि Fe. धीर AT पर 
ऐसौ अंग ताप कौ प्रताप भरि जात है। 
सखि जाति स्याही लेखिनी क नकु डंक लागे | 
अंक लागँ कागद वररि बरि जात है॥१००॥ | 


कोऊ चले काँपि संग कोऊ उर चाँपि चले 

] कोऊ चले कछुक अलापि हलवल से | 
कहे रतनाकर सुदेस तजि कोऊ चले 

कोऊ चले कहत सँदेस अबिरल से ll 

आँस चले काहू के सु काहू के उसाँस चले व | 

के हिये पै चंदहांस चले हलसे। | 
ऊधव के चलत चलाचल - चली at 
i अचल चले औ अचले हू भए चल से ॥१०१॥ 
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oy, उद्धव-शतक १५३ 
det Sater seq काँ 

दिय at हमेव-हरुवाई- वहिराइ कै। 
रतनाकर हालि बनाई काय 
ज्ञान-अभिमान की तमाई बिनसाइ के 
वातनि की धौंक सौ घमाइ चहुँ कोदनि सॉ bal 
- निज विरहानल तपाइ पघिलाइ कै। 
“गोप की वघूटी प्रमी-वूटी के सहारे मारे 
naira की भसम भुरकाइ के॥१०२॥ 
JA [ उद्धत का मथुरा लौटना ] 
पी, ग्वाल, नंद, जसुदा सौँ तौ बिदा हो उठे 
उठत न पाय पै ssaa डगत हौँ। 
कहे रतनाकर सँभारि सारथी पै नीठि 
AR बचाइ चल्यौ चोर ज्यो भगत हैं॥ 
कु'जनि की कूल की कलिंदी की ae दी दसा 
if देखि देखि आँस चौ उसाँस उमगत हैँ । 
रथ ते उतरि पथ पावन जहाँ हीं तहाँ ; 
विकल बिसूरि qf लोटन लगत हुँ॥१०३॥ 


भूले जोग-छेम प्रेम-नेमहिं निहारि ऊधो . 

सकुचि समाने उर-अंतर हरास atl 
कहै रतनाकर प्रभाव सब ऊने भए 

सूने भए नैन वैन अरथ-उदास लाँ ll 
मागी विदा माँगत sat मीच उर भीचि. कोऊ 
| कीन्यौ मौन गौन निज हिय के हुलास लाँ | 
। विथकित साँस लाँ चलत रुकि जात फेरि ; 

. आँस लौं गिरत पुनि उठत उसास लॉ. ॥१०१॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


१५४ रल्लाकर 
que को दंभ कँचुली के दूरि 
ख pre Lae प्रम-मूरि ou सीढी लै। 
जोगनि बिधान भा 
a कहे SS प्रमान ज्ञान-गंधक .गुनीली लै ॥ 


न आह-धूम धारि सबै 
“Uh A दानि निरंतर जगीली ले॥ . 


घव विभूति भव्य भायनि की 
पि E ति की रुचिर रसायन रसीली लै Nowy 


लज्जित नवाए नैन ऊधो 
ङ ब सव सुख-साधन कौ सूधौ सौ जतन लै। 


Tae शुन गौरव 
Sas कौ परिपूरन पतन लै॥ 
छाए नैन नीर पीर-कसक , कमाए उर 
दीनता अधीनता के भार खा नतन ले । 
प्रेम-रस रुचिर विराग-तूसड़ी मैं पूरि 
ज्ञान-गूद॒डी में अनुराग सौ रतन ले ॥१०६॥ 


आए दौरि पौरि लॉ अवाई सुनि ऊधव की 
और ही बिलोकि दसा हग अरि लेत हे ॥ 
कहे रतनाकर :विलोकि. विलखात उन्हे 
„५ ८ ~ येऊ कर कापत करेज धरि लेत ह॥ 
झावति कछुक - पूछिवे ओ कहिबे की सन 
परत न साहस पे दोऊ दरि are! 
: आनन उदास साँस भरि उकसोहे करि ` | 
साहे करि नैननि निर्चोहें कर लेत हैँ॥१०५। | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


se 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


उद्धव-शतक १५५ 
Si मव आ तारा m pa 
है रतनाकर यो "नि सिथिलता सुहाई 
कह रतनाकर . याँ भावत चकात ऊधौ amal 
मानौ सुधियात कोऊ भावना भुलाई दै ॥ 
` धारत घरा पै ना उदार अति. आदर सा 
सारत वद्दोलिनि जो आऑँस-अधिकाई दै | 
एक कर राजै नवनीत जसुदा कौ दियौ 
| एक कर बंसी बर. राधिका-पठाई है ॥१०८॥ 
८८ त्रज-रज-रंजित सरीर सुभ ऊधव कौ 
a थाइ वलवीर हो अधीर लपटाए लेत। 
| कहे रतनाकर सु प्रेस-मद-माते हेरि 
Ss थरकति ate थामि थहरि थिराए लेत ॥ 
MUSA के दरस-रस सद्य ही की 
छलकनि चादि पलकनि पुलकाए लेत | 
परन न देत एक बूद पुहुमी को कोंछि 
पॉछि-पाँछि पट निज नैननि लगाए लेत॥१०६॥ 
[ उद्धव के पचन श्रीमंगवान ग्रति ] 
V आँसुनि की घार 'ओ उभार काँ. उसाँसनि के 
| ` o : तार द्विचकीनि के. तनक दरि लेन देहु। 
कहे रतनाकर फुरन tg बात रंच 
सावन्त के विषम प्रपंच सरि लेन देहु ॥ 
आतुर ही और हू न कातर बनावौ नाथ 
:... सैसुक निवारि पोर -घीर धरि लेन देहु । 
कहत अबे हैं कहि- आवत: जहाँ लाँ. सबे 
As थिर कढ़त करेजो करि लेन देहु ॥११५॥ 
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१५६ 


रत्नाकर 


जोग देन at सिधाए हुते 
oe 9 हात गुन गौरव के अति उदगार मैँ। 
कहे रतनाकर पै -चातुरी हमारी खबे . = 
कित धौ हिरानी दसा दारुन अपार में॥ 


feat ऊरध उसासनि म 
टि Mt बिलानी कहूँ आँसुनि की धार सैँ। 


चूर हो गई थौं भूरि दुख के दरेरनि 


सं 
छार हो गई घौँ विरहानल की झार मैं ॥१११॥ | 


सोत-घाम-भेद खेद-रहित लखाने सवै 
भूले भाव-भेदता निषेधन-विधान के। 
कहे रतनाकर न ताप त्रजबालनि के, 
काली-मुख-ज्वाल ना दवानल समान के॥ 
पटकि पराने ज्ञान-गठरी तहां Ta हम, 
शत वन्यौ ना पास पहुँचि सिवान के! 
छाले परे पानि अधर पर जाले परे, 
कठिन कसाले परे लाले परे प्रान के॥११२॥ 


ज्वालामुखी गिरि तै गिरत द्रवे द्रव्य केर्घो, 
.. ate पियौ है बारि विष के सिवाने में। 
कहे रतनाकर के काली दाव लेन-काज, 
` ` फेन फुफकारे sfe गावँ दुख-साने में ॥ 
जीवन वियोगिनि कौ मेघ अँचयो सो feat 
उपच्यौ पच्यौ TST ताप अधिकाने मैं। 


` इरि-इरि जासी. बरि-चरि सब बारी उठँ, 


जानें कौन बारि बरसत बरसाने भैं॥११३॥ | 
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“ उद्धवन्शातक १५७ 


लैकै पन सूळुम अमोल जो पठायौ आप, द 

ताकौ मोल तनक तुल्यो न तहाँ साठी तैं । 

रतनाकर पुकारे ठौर-ठोर पर, 

पौरि दृषभालु की हिरान्यौ मति नाठी ते ॥ 
लीजै हेरि आपुद्दी न हेरि हम पायौ फेरि, 

याही फेर माहि भए साठी दघि आठी तै । 
ल्याए घूरि पूरि अंग अंगनि तहाँ की जहाँ, 

ज्ञान गयौ सहित गुमान गिरि गाँठी तँ ॥११४॥ 


USE कछु कदन सँदेस लग्यौ त्याही लज्यो, 
` प्रेम-पूर उमेगि गरे लाँ चढ्यौ आवै है। 
कहै रतनाकर न पाँव टिकि पारें नेऊ, 
tat erat स वेगं कढ्यौ आवे है ॥ 
मधुपुरि राखन कौ बेगि कछु cate गढ़ी, 
घाइ चढी बट के न जौपै गढ्यौ आवै है । 
' आयौ भज्यौँ भूपति भगीरथ लॉ. हाँ तौ नाथ, 
साथ लग्यौ सोई पुन्यनपाप TEA आवै हे ॥११५॥ 


aa व्यथा विषम विलाइ Ge देखत हीं, 
q aa कही मेरी कहूँ फूँठि ठहरावो ना। 
कहे रतनाकर न याही भय भाषे भूरि, | 
z याही कहै जाबौ बस विलेंव लगावौ ना ॥ 
एतो और करत निवेदन स-बेदन हैँ, 
व ताकौ कछु विलग दार उर ल्यावौ ना ॥ 
तव हम जान तुम धीरज-धुरीन जव, 
एक वार ऊधो वनि जाइ पुनि जावौ ना ॥११६॥ 
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१३८ -रल्राकर - 


Vaad हूँ रम्य जमुना के तीर, ' ` 
x क तरती सो. कदापि करते नहीँ | 
दै रतनाकर बिहाइ प्र म-गाथा गूढ़, 
की: खौन रसना सैं. रख और भरते नदी 
गोपी ग्वाल बालनि के उमड़त आसू देखि, 
लेखि प्रलयायम हूँ नेक डरते नहीं । 
होतो चित चाव जौ न रावरे चितावन कौ, 
| ` तजि ब्रज-गाँव इतै TT धरते TET ॥११ .. 


[”भाठी कै वियोग जोग-जटिल लुकाठी लाइ शः 
लाग सौँ सुद्दाग के अदाग पिघलाए हैँ। 
कहैं रतनाकर 'सुबृत्त प्रेम साचे माहि, N 
काँचे नेम संजम aè ढराए हैँ॥ 
अव परि बीच खीचि विरह-मरीचि-बिंब, 
देत लव लाग की गु्बिंद-उर लाए हैँ। 
गोपी-ताप-तरुन-तरनि-किरनाबलि के, 
ऊधव नितांत कांत-मनि वनि आए हैं ॥११८॥ 
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गंगावतरण 


मंमलाचर 


जय. बिधि-संचित-सुकृत-सार-सुख-सागर-संगिनि | 
जय हरि-पद-अरबिंद-मंजु-मकरंद-तरंगिनि. ॥ 
जय सुर-सेवित-संभु-विपुल्न-वल्-विक्रम-साका । 
जय  भूपति-कुल-कलस-भगोरथ-पुन्य-पताका. ॥.. 
जय गंग सकल-कलि-मल हरनि विमल-वरनि बानी करौ | 
लिज मदि-अवतरन-चरित्र के भग्य भाव उर मैं अरौ ॥१॥ 
जय LASTS - वंद्य बुध - गन - आनंदिनि । 
. जय मुख-चंद्र-प्रकासि हृदय-तम-रासि-निकंदिनि ॥ 
जय सुसंद garg कृपा-चंदक-संचारिनि । 
जय कर्निद-उर-अजिर सदा स्वच्छंद विहारिनि ॥ . 
तव बीना-पुस्तक-दाद बर रतनाकर उर में बसँ । 
सुभ सब्द,अर्थ-लालित्य दोड गंग-औतरन में we ॥२४ 
सिंधुरुवदन-सुरंग गंग - सिर - धरन - दुलारे | 
गिरजा-गोद बिनोद करत सोदक मुख धारे ॥ 
सुभ सुंडिका उभारि थारि सीतल जल धावत । 
बड्सुख-सन्सुख सुमुख साधि उझकत मफकावत ॥ 
सो ged ओट नंदीस की लखि दंपति-मन मुद भरे | 
- यह वाल-खेल गनपाल कौ बिघन-जाल सुभिरत हरे ॥३॥ 
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१६० TATAT 


प्रथम सर्ग . - 
` पाबनि - सरजू - तीर अवध - पुरि बसति सुहावनि । 
महि - महिमा - आधार त्रिपुर सोभा - सरसावनि ॥ 
मेदिनि - मंडल - मंजु - मुद्रिका - मनि सी राजै। 
बन-राजी चहुँ फेर घेर-तग की छवि चाज ॥१॥ 
बसुधा - सुभग - सिंगार - हार - लर खरय ate | 
मनि - नायक सु - ललाम धाम साकेत RRR I 
मुक्ति मुक्ति की खानि बेद - इतिहास ~ वखानी । 
जाकौ बास महान पुन्य सौं पावत प्रानी॥२॥ 
सप्त पुरिनि मॅ प्रथम रेख जाकी जग लेखत | 
सुर समाज हो. दंग रंग जाको gt देखत॥ 
ताकी जथा - स्वरूप कौन करि सकत वड़ाई। ` 
जौ ` त्रिलोक - अभिराम रामहूँ के मन भाई॥शा 
धवल धाम अभिराम लसत de विसंद बनाए । 
हाट बाट कैं ठाट gR सुंदर मन भाए॥ 
` रुचिर wa आराम' जिन्हें लखि नंदन लाजत। 
बापी कूप तड़ाग भरे जल विमल विराजत ॥ १ 
दिनकर - बंस - अनूप - भूप - गन - की रजधानी | 
न्याय चाय के भाय सदा सासित सुख-सानी ॥ 
चारहुँ बरन पुनीत वसत जहाँ आनंद माने। 
धनी शुनी सुभ-कमे धर्म-रत सुमति सयाने ॥५॥ 
भयौ भूप fife नगर सगर इक परम प्रतापी। 
दिग-छोरनि लॉ. उमगि stg कल कीरति व्यापी। | 
रिपु-बल-खल-दल-दलन प्रजा-परिजन-दुख-भंजन $ ` 
शुनि-जन-जीवन-मूल  सुङ्ति-सञ्जन - सन - रंजन ॥६॥ । 


{ 


क 
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११ गंगावतरण १६१ 


गो-जाह्मन - प्रतिपाल ईस - गुरु - भक्त अदूषित | 
बल-विक्रम-बुधि-रूपधास सुभ-गुन - गन - भूषित ॥ 
._ नीति-पाल जिहि सचिव बाल की खाल खिचैया । 
` सेनप स्वामि - प्रसेद - पात - थल रक्त - सिचैया ॥ 


भामिनि - भूषन È जुगल ताकी पटरानी। 
ज्ञान - सुसंगिनि जथा भक्ति द्धा सुख-सानी ॥ 
. जोबन - रूप = अनूप भूप - सुचि - रुचि-अनुगामिनि । 
.जिनकी प्रभा निहारि दवारि सकुचति सुर-स्वांमिनि-॥5॥ 
इक केसिनी बिद्भ-राज बर की कुल-कन्या। 
दूजी सुमति सुपने - भव्य - भगिनी भुवि - धन्या ॥ ` 
दोउ पुनीत पति-प्रीति-पात्र दोड पति अनुरागिनि । 
दोड कुल-कमला-गिरा-रूप.दोउ अति बड्-भागिनि ॥धा 


भव-वैभव कौ जदपि भूप.ग्रह अमित उज्यारौ । 
तड इक सुत कुल-दीप बिना सब लगत Bead h 
इक दिन मानि .गलानि नीर. नैननि नुप a 
काया - कष्ट उठाइ _ इष्ट-साधन -निरधारथौ ॥१०॥ 


हिम - गिरि कैं प्रस्रवन - पास्वे झुनि-जन-सन-हारी | 
सुर - किन्नर - dad - सिद्ध - चारन - सुख-कारी ॥ ` 
दोउ भामिनि लै संग भूप : भ्रगु-यारम आए। 
करि तप उग्र wet बर्षे , सत सतत :ब्रिताए ॥११॥ 
हौ प्रसन्न ऋषिराज नृपति आदर अति कीन्यौ। 
मन-मान्यो “बरदान दिब्य दोउ दारनि . दीन्यो ॥ 
लहै केसिनी पूत एक कुल - संतति - कारी । 
साठ. सहस सुत सुमति विपुल-बल-विक्रम-धारी ॥१९॥ 
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लदि नरबर वर Hae लटि निज नगर पारे! 
ATT ATE g संब ga, See 
ag fa बीते भई गमे-गरुई ge रानी। 
अरि ओरे द्य ति. देहं नवल सोभा सरसानी॥१३॥ 


af सुभ समय-निदेस केसिनी सुत. इक जायौ। 
गुरुबर गुनि गुन वासु हा असमंज घरायौ॥ 
सुमति सलोनी जनी एक i अंति अद्भ त। 
fad जासौँ साठ wea लघु वीज सरिस सुत ॥(४॥ 
दीरघ घृत-घट घालिं पालिते घाइ बढ़ाए। 
समय संग सब अंग रूप जोवन अधिकाए ।. 
महा बीर वरिवंड we महि- मंडलं - मंडन । 
निज भुजदंड उदंड चंड - अरि - मुंड - बिहंडन ॥१५ 
उत असमंजहु भयौ भूरि - बल - विक्रम - साली | 

पै झति उद्धत ` कुल-विरुद्ध निवुद्धि कुचाली॥ 
कलित कल्पतरु माहिं कडुक माहुर-फल आयो। 
विधि कलंक कौ पंक विमल-विधु - अंक लगायौ ॥१६॥ 
ताकी क्रीडा बिषम माहि. पीड़ा जग पावत । 
gems ag : पकरि सदा सो सरित डुबावत ॥ 

दीन प्रजा. दुख. पाइ पाइ BC गुहारति | 
लहतः भूप संताप चहत तिनकी अति आरति ॥१७॥ 
सुनि पुकारि :इक बार. नीर नैननि नृप ढारयो। 
तुरत ताहि तजि Re गेह साँ aft निकारथो॥ 
जैसे जव वहु करि उपाय औषधि, हिय हारता | 
सब अंगनि दुख-देत दंत giia उखारत ॥१८॥ , 


* २ 
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ताकौ सुत सुभ अंसुभान कल कीरति - धारी । 

प्रिय-बादी प्रिय - रूप. भूप - परिजन हितकारी ॥ 

| भयो. GT हौ :- धीर ` वीर वरिवंड: प्रतापी । 

` ¦ ' षरंम - 'बिनीत ˆ` पुनीत्त ` नीति मरजादा = थापी: १२॥। 

दियौ राज :कौ काज ` ताहि जुबराजः बनायौ । 

अस्वमेध ` के ' करन माँ हिँ नृप::निजः मन लायौ il 


बोलि: साधनी = पुंज मंजु : मंडप; रचवायो.। 
: जाकी सोभा निरखिः विस्वकमो = सकुचायौ ॥२०॥ 


ऋस्विज-गन .अति निपुन बेद-बिद्‌-स्यौति-पठाए। 
गुरु. वसिष्ट, ले ऋषि-समांज: सादर ae. आए ॥ 
छोड्यौ छिति-पति : स्यामकरन -सुबरन ae att 
: ताक संग डटि चली. free. सुभटनि :को::राजी ॥२१॥ 


` परम साहसी साठ सहस. .नूप-सुत - असि-बाही । 

ढ़ - दीरघ - बल - वलित-काय .अतिसय उतसाही |i 
गर्जेत . तर्जेत चले संग सब अंग... उभेठत । 
जिनकौ लखि आतंक बंक अरि-उर - भय पैठत.॥२२॥ . 


फिरथौ अस्व चहुँ ओर छोर छिति: की सव: छानी । 

पे मनसायोः :नेकुं नाहि कोड प्रतिभट: :मानी॥ 
tat बांधिबौ. gt घूरि कोड ` ताहि:न, देखत। | 
अत्युत. पूजि सभीति इति भीती निज लेखत गारशा 


aft वाजी aft नगर सगर - कीरति कल थ्रापी।: 
ताकी प्रभुता - छाप टोप - रेखनि छिति छापी॥ 
कारे करनी की अवधि अवध संब पलटि पधारे। _ 
'देत geht करत नाद अति आनँदवारे॥२४॥ | 
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१६४ - रज्ञाकर , 


: बिलखि माखि मख-भंग बिचार'यौ | 
ob pea - मंत्र fea हठि निरघार'चौ ॥ 
पै रच्छुक रन - दच्छ देखि अच्छय - वल - साली। 


.. मयौ प्रतच्छ न लच्छ' अलच्छददिं À कुचाली ॥२५॥ | 


i “प्रताप ताहि निज नगर न राख्यो। 
a As दूर देस: गोपन अभिलाख्यो ॥ 


पर्व - दिवस लै. अस्व चल्यौ चहुँधा चख फेरत | 


ae अभुक्त उपयुक्त थान ताके हित हेरत ॥२६॥ 


मंहिं - मंडल संव -सोधि सपदि पाताल पधारथौ । 
aiam. अभिराम तहाँ हिय हरषि निहास्थों॥ 
गंयौ अस्वं तहँ .छोड़ि जहाँ सुनि करत तपस्या । 
बिर्‌ची: राज-समाज-काज अति. कठिन समस्या ॥२७॥ 


इत विस्मित-चित चंकित लगे चहुँ दिसि संथ चाहन | - 
बुधिःप्रमान अनुमान - fag अवगाइन थाहन ॥ 
aga रथ . बाजि साजि कोउ दौर लगावत । 


at 


gts बन-उपबन * हाट वाट-वीथिनि म -धावत ॥रप॥ 


तिलेःतिल सब मिलि. सकल मेदिनि-मंडल सोध्यौ | 
अखन सर्न कहु साजि गाजि दस दिसि अवरोध्यो ॥ 
भए. थकित: सव. खोजि. अस्व को. खोज त We! 


: गए धर्मे की. ध्राक जथा नहिं देति दिखाई॥ १९॥ | 


aa भूपति-ढिंग' आनि.. व्यवस्था विषम बखानो। 


'बिस्मय : त्रीडा त्रास - हास - लटपट सदु _ बानी ॥ 


A 


पर्यौ रंग मैँ भंग दंग ह सकल विचारत। | 
मूक भाव सौँ एक एक: कौ बदन निहारत ॥२०॥ | 
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उपाध्याय - गन घाइ धवल आनन EFN । 
fet FS ससंक बंक अकुटी भभराएं॥ 
भरि गभीर स्वर भाव भूप सॉ. कियौ निवेदन | 
गयौ wea अस्व भयौ भारी. हित-छेदन ॥३१॥ 
इनि अतिः ma बैन भए नृप-नैन रिसौँ हैं। 
रकि . सुजदंड तने तेवर तरजेहि ॥ 
wet सारथी टेरि त्रिपथ - गामी रथ नाधौ। 
महाचाप सायक असोघ भाथनि भरि बाँधौ zen 
सेनप होहि „ सनद्ध ` सकल - जग - जीतनहारे। 
हम चलि देखे आप. कौन काँ प्रांन न प्यारे॥ 
° काकौ सिर धर स्यागि धरा पर परन चहत है। 
. को जम-गाल कराल भाल निज भरन चहत है॥३भ। 


चाह्यौ उठन सुवाल भाषि इमि बलकति बानी। 

पै राख्यौ कर पकरि रोकि शुरुवर विज्ञानी ॥ 
eat अहौ नुप कौन ढार यह ढरन चहत हो। 

बृथा जज्ञ-फल्च-लोप कोप करि करन चहत हौ ॥३४॥ 


जज्ञ-्सरन ज्यौँ त्यागि चरन याहिर कढ़ि ae! 
हेहै त्यौ मख-भंग रंग रिपु कौ बढि जेहै ॥ 
पुनि याहू तौ करि बिबेक सन ig विचारो। 
कापे साजत सेन कौन जग सत्रु तिद्दारौ ॥श्शा। 


महि मंडल मैं भूप कौन ऐसौ भट मानी। 
जो तव अच्छ-समच्छ सकत कर पकरि कृपानी ॥ 
पै far जानें कहो क्रौन पे. अख चलेंहो। 
` उथंल-पथल थल किए. ger कछु: लाभ न Tet ॥३६॥ ` ` 
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ah उपयुक्त उपाय >: प्रथम. द्य-खोज ` लगावौ। 
जथाजोगः उद्योगः साधि :ताकौँ पुनि पात्रौ॥ 
अपकीरति/:अपसोन :' अमंगल' नः तु. जरा ae: 
“बिसल<सालु-कुल/आनि.राहु-छाया परि जैदै ॥३७॥ 
इसि gaa वंन गुरुदेव के विधि विवेक-आदरं-भरे। 
अति सोक सोच संकोच के खींच-बींच. नरपति परे Ial 


ee 


3 (EMU sd 

तबं नप. गुरु-पद .बंदि चंदसेखर उर घाए। 

. -जज्ञ पुरैबौ ठानि_ Ra दैवज्ञ बुलाए॥ 

पूजं जथाविधि असन. बसन. भूषन सौ तोषे। 
दिए, दच्छिना मादि. लच्छ सुवरन पय - तोषे॥१॥ 


बहुरि जोरि जुरा पानि सानि ae रस वर वानी। 
स्यामकरन _ की eee : व्यवस्था विषम वखानी ॥ 
feat प्रस्न पुनि गयौ wet वह अस्व हमारो । 

... हारे हेरि“ समस्त _ व्यस्त... महि - मंडल सारौ॥२॥ 


कढी. परति करबाल:कोस.. सॉ चमकि- चमकि कै। 
निकसे आवत: बान et 'तसकि = तसकि के ॥ 
उठि. डठि कर रहि जातःकसकि तिनके - बाहन को । ` 


* म. नू ज्गति :अरि -खोज ओज: सॉ. उत्साहन कौं ॥ ३ 
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जोग; लगन - दिन... नखतः-सोधि- सब-लगे बिचारन | 
रेखा-:: अंक; खॅचाइ...: ढीठि पाटी. पर .पारन ॥ 
करिः. करि प्रथक विचार - सेलिसव सार निसारःथो | 
५ गनपति. गिरा..सनाइ नाइ:. सिर :वचन.. उचास्थो ॥४॥ 


. बाजी -गयौ पताल. यदै. भह - चाल _बताबति। 
हरनहार कौ... धाम. ठाम ऊँचो ठहरावति॥ 
È मिलिवौ emma देव पर अंत मिलेहे। 

है“ सुभ परिनाम आदि अति असुभ लखेहे ॥५॥ 


af गनकनि की ag गिरा सव _विस्मय पागे। 

, असुभ - त्रास - सुभ - आस -भरे तिरखन मुख लागे॥ 
मंख राखन कौ. रंग, पाइ नरपति हरियाने-। 

..- मानौ - सूखत सालि - खेत पर घन -घहराने ॥६॥ 


और. भाव: सव -भूलि. भूप मनः मैं .मुद- मान्यौ। 
परमारथ _ कौ लाभ.. अस्र - पावन. में जान्यो il 
साठ: सहस सुत -'घीर- बीर... वरिबंड.. बुलाए। 
“क्षे - हषे... आमषे:- जनक वर. बचन ` सुनाए ॥७॥ 


जाके. पूत :सपूत. होहि तुम . से बल - साली ! 
ताकौ हय हरि लेहि हाय कोउ. कूर कुचाली ॥ 
देब. दनुज थहरात देखि दल वात तिहारो | 
„कहा वापुरौ चपल. चोर आधे - जियवारोः॥५ी। 


हहे. अति हित -हानि अस्व जो. हाथ ate 
हँस - बंस, की साक. धाक माटी मिलि. 

हो सन कटि - बद्ध सकल. मन - सुद्ध ` सिघारो । 
AB पेलि. पाताल तुरत. इय हेरि निकारी ॥६॥ 
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उरल - पथल तल करहु सकल बसुधा घरि नाठौ। 

जक्ष-मय थल करि देहे जलधि सब थल भरि भाठौँ॥ 

सुर किन्नर नर नाग अस्व - eat पावो । 
ger तुरंगम छीनि ताहि जम - लोक पठावौ ॥१०॥ 


ag आहुति देत भए दीच्छित हम तब atl 
करिहौ पूरन जज्ञ पाइ बाजी नहिं जब लौँ॥ 

at तन मन लाइ af विक्रम विस्तारौ । . 

gt ईस कर सीस करै कल्यान तिह्दारौ॥११॥ 


पितुःआयसु git सकल - सुमति ~ नंदन मन, माषे | 

wate तोलि ards चंड बिक्रम अभिलापे ॥ 

चले नाइ पद माथ हाथ मोछनि पर WT 
: सिंहनाद बिकराल लाल लोचन करि हेरत ॥१२॥ 


जोजन जोजन बाँटि खोदि खोजन महि लागे I 

सूल - कुदाल - गदाल घात - रव सव जग जागे॥ 

wag खाइ हिय घाइ मेदिनी मर्म -विदारी-- | 
Oh sq विषाद - नाद at aft दुख - हारी ॥१शा 


प्रबल ' प्रहारनि पौन चपल बाजी wt चमकत। | 
हलचल. होत समुद्र भद्र - अद्री -उर धमकत॥ 
set फुलिंग sda सेस मानौ फुफुकारत। ' 
“wees पछतात प्रलय - आगम निरधारत॥१४॥ | 


` गढ़ा fae गयंद te आदिक बनचारी। 
राकस - असुर - समाज उरग महि - उदरः - बिहारी ॥ 
बिदलित होत : सगोत . विकल बिललात .ब्रिसूरत। : 
“ हाहाकार मचाइ दिसनि seat सा पूरत ॥१श। 


É 
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तहस - नहस करि सहस साठ जोजन बसुधा - तल। 
जंबुदीप चहुँ कोद खोदि सब कियौ रसातल॥ 
उलट - पलट | गई सकल मिति तिथि जलथल.की । 
उड़ी अचलता - धाक धूरि हो विचलि अचल की ॥१६॥ 
देव दनुज dad नाग तव सब अकुलाए। 
सबै लोक के पूज्य पितामह ce जुरि आए॥ 
माथ नाय सन पाइ हाथ जुग जोरि सुबानी। 
हे उदास भरि साँस कही जग - त्रास - कहानी: १० 
सगर - सुवन सुख - दुवन भुवन खोदेः सव डारत। 
जलचारी वहु सिद्ध संत मारे अरु मारत॥ 
कछु काहू की कानि आन उर F नहि राखत। 
परम प्रचंड उदंड बदन आवत सो भाषत ॥?१८॥ 


‘ge कियौ मख - भंग इहै हरि. लियौ तुरंगमः 
at कहि हिसत सबहिं लहहि जासौँ जहेँ संगम ॥ 
साठ सहस महिपाल - पूत महि - मर्म॑ बिदारत। ` 

`` चाहि - त्राहि भगवंत भएः प्रानी सब ` आरत ॥१६॥ 
. लखि देवनि की भीति siege seat विधाता । 
घरडु घीर महि-पीर बेगि ` रिह ` जगत्राता ॥ 

` सोइ प्रभु करुना-पुज dy महिषी यह्‌ जाकी। 
कपिल-रूप धरि धरत करत रच्छा चित याकी॥२०॥ 
इहि बिधि करत कुचाल जवै पाताल सिधे हँ । 
कपिल-कोप-बिकराल-ज्वाल सौ सब जरि Tell 

afte af fet बेद आदिहि . निघोरन। 

` खगर-कुमारनि-काज . आज ` जारन कौ कारन ॥२१॥ 
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यह. सुत्ति~ढारस. -पाइ = SEs, कछ. RT Eo 
कपिलदेव-गुन-गान: करत निज-निजः गृह आए-॥- 


इत सूप - सगर: मार रसातलः चहँ FRA घाए। 

= मिल्यो पै त. हयः हारि Tate पुनिः पितु Te आए ॥२२॥ 
सादर सब सिर नाइ सकल इत्तांत सुनायौ । , 
giga यो: - अब ` होतः; कहा चाल मन-भायो ॥ 
सुचत -विषम संवाद भूप ९ करि. स ६ ॥ 

.... आनि; महा. हित हानि बचन - बोले: अनर्खौ हैं ॥२३॥ 
महि.नीचें -- इय =. जोग ज्योतिसी-- लोग. वतावत । 
तौ मुनि. कारन: कौन हेरि जो. हाथ. न आवत॥ 
फिरि..घरिः -घीरः गभीरः, aie पाताल -पधारो 4- 
हय -हंतो Ge, हेरि .स्वकुल-- कीरति विस्तारौ ॥२४॥ 


पितुः afta पुनि “चले _ विपुल = वल-विक्रंमधारी । - 
साठ सहस - वरिवंड. बीर सुर :,नर :; भय - कारी ॥- 
` खोदि पताल: .उताल.- खोरि - सव. खोजन. -लागे । 

, मच्यौ . महा उत्पात ; जाग 5 - असुरादिक - भागे ॥२५॥ 
दिग-छोरनि (की कोर.. लगे सव -दौरि . दवावन । 
सगर -:प्रचंड - प्रताप - दाप - धौंसा::... घसकाचन ॥ 
ae frst “तिन: - विसाल.`.बल -.-विक्रसवारे | 

ETE परम अपार -भार >धरनी कौ घारे ॥२६॥ 
करि प्रेदूच्छिना.. पृजि.* सबनि सादर.. सिर: नायौ । 

` केहि..मख भंगसंग सकल. निज. काज: सुंनायौ . 
पै तिन ef मिली. बैक नहि सोध. हुरग.की। . 

तव इदास हो लह्दी-दसा-.मनि-हीन...उरग URN 
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aa fife सोचने: लगे : कौनः-करतवः अबः कीजै । 
जासी पिंतु-हितेसाधि-जंगत अतुलित जस लीजे.॥ 
खोजे: सकलः::पताल :व्यालं-अअसुरादि- विदारे। 
` चल विक्रम - ख़म _सोये.: भए |: सव व्यर्थ हमारे RSN 


कोड ` आपुन वनि विज्ञः अज्ञ ˆ दैवज्ञनि ` भाषत। 
कोड" ' सरोष ` संव दोष :दैव aa पर राखत 
कहते: खेले न “तुरग उरग-पुर सो जो जेहँ। 

` पुरजन-परिजन-पितहिं कौन मुख मलिन दिखे हँ ॥२९॥ 
काहू विधि जौ सोध कहुँ बाजी की ' पावे । 
तौ कालहु को गालः फारि. तुरतहि उगिलांवें॥ 
ये. विन जानें हाय कोन पे: हाथ. feat 
काकौ' स्लौनित  दृपितः कृपानहिं पान करावे ॥३५०॥ 
इमिःविलखत “बतरात चकितः चितवत se OF) 
भएं  संद'नसुख - चंद ` .गर्वे-संवेरि के बीते 
पूरवः= दक्खिन - छोरं - ओर गंबने! उत्तर TT 
चले अग्निः में wage प्रोरिःभावी-कर बरः:तेँ॥३१॥ 
भई... छक ; पग-संग अंग: :बाएँ “सब a 
सरक सकल SHE. अकथः मय: AL. उर; घरके॥ 
पे... निरास-इठ.; ठानिः बढ़े ae ah. अभागे}: 
अव: घौँ AA WA -अस्व-अ-लहुन :के आगे ॥३२॥ 
मिल्यौ_जात मगं; साहिं-ठाम .इक..परम मनोहर 1, 
निज सोभा. -मनु स्वर्ग गाडि, तहँ. घरी. धरोहर ॥. 
मनि -.सय ` पेत - पु'ज dy कंचन.- सय. धरनी । 

a वेजारासि दि जोर. उए .मानौ सत. वी ॥१३॥ 
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देखे तिन तप करत तहों . झुनिबर - बपुधारी । 

स्वयं .कपिल भगवान ` भूमि-भय-निखिल-निवारी.॥ 

ध्यानावस्थित सांत. . रूप पद्मासन सारे। : 
. रोम - रोम सौँ प्रभा - पुःज चहुँ पास पसारे॥४॥ 


इक दिसि देख्यौ चरत चारु निज मख कौ वाजी I 
उठी उमगि सब - अंग हषे - पुलकनि की राजी॥ . 
aft दीनता गई ग्लानि खिसियानि सिराना। 
भावी-बस उर बहुरि अमित अहमति अधिकानी ॥३५॥ 


निहचय जानि अजान कपिलदेवहिं हय - हतो । 
जज्ञ-बिघन कौ मूल सकल निज ख़म कौ कतो ॥ 
घरि धरि सूल gem सैल विटपनि की साषा। 
am बुद्धि - विरुद्ध कुछ जलपत दुभोषा ॥३७ `` 


. रे दुरमति दुभोग्य दुष्ट gu -दुरासय। 
कायर कूर Rt कपट-रत कुटिल-कलासय ॥ 
हय चुराइ पाताल पैठि d बक - ध्यानी । 
सगर-छुतनि की पै wert महिमा नहि जानी ॥३७॥ 


कोलाहल सुनि चौंकि चपल पल कपिल उघारे। 
निरखे सगर - किसोर घोर - बल - विक्रमवारे॥ 
करि कराल दृग ae तमकि तिनके तन ताक्यौ। | 
| feat हुमकि हुंकार छोभि त्रिभुवन भय छाक्यौ ॥३८॥ | 


सब: अंगनि  इक-संग दीठि दामिनि लॉ दमकी। 
, वज-घात लॉ. अति कराल “हुं” की धुनि धमकी ॥ 
देखत-देखत भए सकल at छार छनक सैं। | 
दारु-पुत्ततनि माहि. लगी मनु आगि तनक TNR 
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इमि सगर-चुपति-नंदन सकल. कपिल-कोप परि जरि गए i- 
मचु साठ सहस नरमेध मख गंग-अंबतरन-हित भए॥ oll 


तृतीय सर्ग | 
इत नित आहुति देत. रहे aq जज्ञ. जगाए। 
अस्व अस्व - हतोर अस्व - खोजिननि लव लाए॥ 
भए विवध अंपसगुन geet उर भभरि अचानक | 
मख - मंडप सुद - मूल लग्यौ दृग लंगन भयानक ॥ १ y 
ag दिन वीते जानि आनि कछु हृदय सकाए । 
अंसुमान सौं कदे भूप वर . वचन सुद्दाए॥ 
तव पितरनि काँ _गए तात. बहु दिवस बिहाए। 
हय - हेरन के फेर माहि wa आप हिराए॥२॥ 
देव ` दुज नर नाहि तिन्ह कोड वाँधनह्दारौ। ' 
पै संकित चित होत देव - करतव गुनि न्यारी ॥ 
तिनकौ समुकि सुभाव सुद्ध उद्धत अभिमानी । 
लखि BATA उर उठति असुभ - संका अनजानी ॥श॥ 
तुम निज पुरषनि सरिस विज्ञ वल - विक्रम - घारी | 
हंस - बंस के सव - प्रसंस्य - गुन - गन - अधिकारी ॥ 
खोजि अस्व तिन afta . परम हित करो हमारी | 


चारिहु जुग में रहे सुजस सुभ अमर ` तिहांसौ ॥शा 


धारौ कठिन ` कृपान. पोनि धनु वान Sard | 
महि - नीच बहु बसत जीव हिंसक ध्रुव घारौ॥ 
प्रतिबादक :बघि बाँधि वंद्य - वृ दनि अभिनंदौ । 


wat सिद्धि. सानंद सकल - दुख - de निकंदौ ॥५॥ 
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_ घरि आयु gr सीसः इस-चरननिः चित. दीने। 
se सख, aT सूरः सेनपर : सँग लीने॥ 
अंसुमान सुख मानि wet हेरन बर बाजी। 
गुरु वसिष्ठ - पद पूजि. वंदि. विप्रनि की राजी nei 


गिरि.- खोहनि खाड़िनि.गँमीरःसो सम. करि सोध्यौ । 
1 - सरित-सर - ताल - खाल - पाज्ञनि मन बोध्यौ ॥ 

पै न. अस्ब की: टोह, कहूँ -काहू सौ पाई! 
,. .न तु पताल. पुर = पंथ. दियौ. कहुँ  द्रगनि Frere ॥७॥ 

इक दिन देख्यौ . जात :भूमि-|ज्ींचे कौ -मारग। ` 

सगर-सुतनि.कौ . खन्यो अतल - वितलादिक - पारग ॥ 

तिहिं लखि-ललकि कुमार : लग्यौ.दृग - डोरनि थाहन। | 
, कडु fem कछु हर्षे कछुक चिता at चाहन ॥५॥ 


` आनु aa कौ वहुरि वीर ¦ वर विरद विचारधौ । 
कर कृपान उर ईस - आस तिहि मग पग धारयो ॥ 
जाइ रसातल धाइ दिव्य - दिग्गज सव देखे। 
देव-दचुज - सेवित . निहारि अति सुभ - करि लेखे ॥६॥ 
करि. करि wate प्रनाम नाम. कहि काम. जनायो । 
पै तिनहूँ at चैँ अस्व - संवाद न :पायौ॥ 
ae. sete चलि. चपलः सकल पुनि पाय वढ़ाए। 

, सहत दुसह - दुख दाह कपिल - आरम में आए ॥१०॥। ` 


सुगतिःगरुड़ तह मिल्यो सुमति - भ्राता सुभ - दानी। 
amg मंगल: सकुन - राज कीन्ही अगवानी ॥ 
. जानि ` पितामह - सरिसं कुँवर सादर सिर नायौ । 
निज़ -आगम के सकल बिषम संवाद -सुनायौ ॥११॥ 
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बहुरि क्यौ झर जोरिः विनय - रस बोरि वचन झैँ ।. 
तातं तुम्ह, सव ज्ञात, तिहारी गति त्रिभुवन झैँ 
पितरनि कौ वृत्तांत कछुक करुना करि भावौ 


` पुनि कदि कहाँ तुरंग रंग रवि - कुल कौ राखो ॥१२॥ 
अंसुमान : के ` वैन  बैनतेयहिं ` अति ancy 
सगरःसुतनि काँ सुमिरि सोचि लोचन भरि आएं 
करी - साति ag पच्छि = राज ` जुवराज + बड़ाई | 

„ वरनि.,बीरता विनयः ` वचन - रचना - चतुराई ॥१३॥ 


went वहुरि वताइ छार : रासिनि कौ लेखों। 
. निज पितरनि की पूत दसो दारुन यह देखो 
भए छनक में छार सकल निज्ञ पाप प्रबल सौँ। 
अभ्रमेय - तृप-तेज कपिल के कोप- अनल सों ॥१४॥ 


at कहि जथा - प्रसंग कथा संछेप बखानी। 
कहत सुनत ge दृगनि सोक - सरिता उमगानी ॥ 

. अंसुमान सुनि समाचार सव अति दुख पाम्यौ। 
लखि लखि छार पछार खाइ विलपन लुठि लाग्यो ॥१५॥ 


हाय तात यह. भयौ घात विन बात तिहारौ। 
होस करत कर seat reat विधि वाम हमारी ॥ 
आए बाजी लेन - af बाजी इमि सोवत। 
उठत क्यों न fig लखत बाट उत इत fag रोवत ॥१६॥ 


` सके नः देखि उदास ` कबहुँ तुम वदन ` हमारौ । 
विलकत आज विलोकि क्‍यों न कर गहि बुलकारौ । 
खेलन .खोरि न दियौ हमें तुम धूर - घुरेटे। 
सो अब gk आइ छार - रासिनि में लेटे ॥१७॥ 
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पठयौ ef . सुवाल . तात सुधि लेन तिहारी। 
ae कहा“; संबाद जाइ, हम, : मम- बिदारी u 
सुनतर्दि ताकी. कौन दसा -दारुन हो जेहै। . 
सुमति केसिनी . की विषाद - मरजाद -नसेहे॥ पी 


. सुनि यह बिषम विललाप ताप खग - पति अति पायौ । 
कहि अनेक इतिहास - ताहि बहु बिधि समुझायो ॥ 
धीर बीर .इक्ष्वाकु- वंस कौ face उचारःयौ। 
'छत्रिनि कौ. सुभ परम धरम धीरज निरधारथों ten, 


; गुरु बसिष्ठ कौ सिष्य भाषि दै सरक सषायौ।. 
भावी - भोग न टरन जोग सव भाँति लखायो॥ . 
पुनि.इक दिसि चलि कपिलदेव कौ दरस करायौ। | 
तिनकै पास पुनीत जज्ञ - हय. चरत. दिखायौ ॥२०॥ 
sigam (घान विख्राम लह्यौ कछु मुनि - दरसन तैं । 

` shga तोष हय हेरि हियें आसा. सरसन तें ॥ 

श्र e, 
माथ नाइ सकुचाइ मनहिं मन वंदन कीन्यो। 
धन्यवाद इहि लाभ - काज खग-राजहिं दीन्यो ॥२१ 


लग्यौ बहुरि सो लखन कोऊ सुचि-रुचिर-जलासय | 
जासौँ लहि जल - क्रिया जाहि सव पितर सुरासय ॥ 
करि लच्छित यह लच्छ पच्छि - पति चायनि चाह्ो | 
स्रद्धा सील विवेक वरनि कहि साधु सराह्यो॥ शा 


` पुनि नैननि, भरि नीर पीस्जुत वचन उचारथो | . 
अप्रमेय - तप - कपिल - साप तब पितरनि जारःथौ | 
लहि यह लौकिक आप ताप तिनकौ नहिं जेहे ॥. 
सातं समुंदर साँचि न वाडव - ज्वाल जुड़ेहै ॥॥२३ 
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तिनके तारन कौ उपाय दुस्साध्य महा है। 
पै तिहि खम - हित हंस - बंस बर बाध्य महा हे ॥ 
कवल गंग - तरंग पाप यह टारि सकति है। 
कपिल - साप . सौं saga उद्वारि सकति हे॥रश। | 


धर्म - धीर जो बीर a तारन मन IRI 
सो खम साधि अभंग गंग इहि आस्म आने ॥ 
परत छार सो धार तुरत सिगरे तरि SF 
कपिल - साप को दाप पाप के ताप aF 
कोऊ अपर उपाय RY aa कौ नाहीं। 
हम. करि गूढ़ बिचार चारु देख्यौ मन anf 
ताते अव लै तुरग तात तुम सपदि सधावों। 
जोहत वाट भुआल काल जनि बृथा वितावौ ॥२६॥ 


अंसुमान करि कान बिस्नु- बाहन की वानी। 
é २ नमित - सीस बहु बिनय बखानी ॥ 
कह्यो सपुलकित गात बात सुनि तात तिद्दारी। 
शुप्त - गंग - गुन.- गान - सुनन - द्धा उर घारी ॥२७॥। 


तात करि अव कृपा कहौ प्रनतारति - वारन। 
अपर नदिनि at अधिक गंग - महिमा कौ कारन ॥ 
जो कपिलहु कौ कठिन साप करि दूरि सकति है। 
परम - पाप - wag चटकि चकचूरिं सकति है ॥र८॥ 
अंसुमान की मंजु बचन - रचना - चतुराई । 

` सुनि खगपति - मति - सीव फड़कि शुनि ग्रीव हलाई ॥ 
सुमिरि गंग - गुन - रूप भए सुख-मगन एक छन । 
पुनि सँभारि उर धारि धीर वोले प्रझुदित - मन ॥२६॥ 
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“Se 
झहो तात हम कदा गरा की बात ज ; 
सहस. सारदा सेस जाहि कहि पार न पाव ॥ 
पूरन त्रदा-स्वरूप विगत - वकवाद वही È | 
निर्गुन - सगुन - बिबाद - बीच मजीद वही हे ॥३०॥ 


कोटिनि विधि-हरि - ete विविध जो नाच नचावत। 
निज इच्छा-अनुसार रजत पोषत बिनसावत ॥ 
बह ताही को द्रवीभूत सुभ रूप विमल है। 
ree ताके प्रभाव कौ भाव प्रवल है ॥३१॥ 
a ~ 
ताकी महिमा अति महान को जानि सकत 
पारावार अपार कौन: करि पार सकत है ॥ 
सेवत तादि बिरंचि संचि सादर मन लाए। 
हरि हर ताके भूरि भाग पर रहत सिहाए ॥३२॥ 
ब्रह्मा - पुत्र वसिष्ठदेव कुल-इष्ट तिहारे | 
जानत गंग - प्रभाव - भाव त्रिसुवन त न्यार॥ 
निज-नाथहि सुनि कहत कथा उतपति की ताकी । 
हमहूँ कछु सति सरिस वात वूझी महिमा का ॥३४ 
माया ब्रह्म स्वरूप जुगल तामैँ इक थल X 
फला दिव्य दोऊ ताके करतल cal 
. कोड न असंभव काज ताहि विनहूँ कछु कारन । 
एके बात बिहाइ पाइ पापी नहि तारन ॥२१॥ 
इमिगुनत गंग-गुन-गन गहकि गरुड-गिरा गद्गद्‌ aÈ । 
मनु प्रबल प्रबाह अथाह की तरल तरंगनि परि गई ॥३५॥ 


१७८ 
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st 


` चतु सर्ग 
अंसुमान सुनि गुप्त गंग- महिमा , मन - मानी.। 
हाथ जोरि पुनि पच्छि - नाथ af विनय वखानी ॥ 
सुनि यह रुचिर रहस्य - बात तव तात अनोखी | . 
अजरुत भयौ महान जाति चित-बृत्ति न तोखी ne 


°“ खद्धा बढी अपार अपर. वृत्तांत सुनन की। 
तब आनन सौ चुवत चारु सुभ सुमन चुनन की ॥ 


तात पूछन चहत कछुक उर ठाइ ढिठाई। 
बालक जानि , अजान धरौ जनि रोष-रुखाई॥ २॥ ' 


कोटिनि विधि हरि संभु आदि सुर-गन तुमं भाषे। 
सबको नेता कहौ. एक जाके सव राखे॥ 
ताको कछु सुभ नाम धाम अरु काम वखानौ। 
जातै यह अम-भौर-परथोौ मन लहै ठिकानौ ॥ ३॥ 


' वहुरि कहौ सो अति अनूप जल-रूप भयौ क्यौँ॥ 

` बिधिद्दी के गृह पूज्य सकल सुर-भूप भयौ क्यौँ ॥ 

महा - मोह - तम - तोम ACH उर-व्योम प्रकासौ | 
ज्ञान - भाजु स - मलान करत संसय - अहि नासौ ॥ ४ ॥ 


gat कुँवर की बिनय दीन छल - हीन सुहाई। 
गुनत गंग - कल - कथा - सुनन की आतुरताई ॥ 
हरिजानहु - हिय हुलसि कहन - सद्धा सरसानी। 
इमि सुख - मग हे अति उदार बानी उमगानी ॥५॥ 
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-ag इतिहास पुनीत महा - सुद - मंगल - कारी | 

o जद्यपि परम रहस्य देव” मुनिहूँ - मन - हारो॥ 
तड अधिकारी जानि तुम्हें हम कछुक सुनावत। 

- कहत सुन्यौ निज प्रभुर्दि तत्त्व ताको गहि गावत ॥६॥ 
अखिल - कोटि - ब्रह्मांड - परम UAT - भु.व-धारी l 
कृस्तचंद . आनंद - कंद स्वच्छंद - T 
नितः नव लीला ललित ठानि गोलोक - अजिर ण 
रमत राधिका - संग. रास - रस - रंग रुचिर मं॥७॥ 
इक दिन लादि कातिक - पुनीत - पूनौ मन - भाई | 
श्रीराधा - उत्सव महान अति आनंद - दाई॥ 
विधि हरि हर ले मुख्य देव गोलोक सिधाए। 
,जुगल - दरस की सरस लालसा लोचन लाए॥५॥ 
देखि तहाँ की परम रम्य सुखमा सुघराई। 
तजी चकित - चित - चखहुँ सुभाविक चंचलताई ॥ 
af अमंद आनंद ween देखि रहन को। 
wet सुर - गन लाहु नैन अनिमेष लहन को ॥४॥ 
बन उपवन आराम ग्राम पुर नगर Gael. 
लसत ललित अमिराम ag दिसि अति छवि छाए॥ 

« वत्तिस - बन . संयुक्त बीच gaat राजत। 
गोबद्धन गिरिराज संजु मनि-मय छवि छाजत॥१०॥ 
दिव्य दरू मनि की पाँति लसर्ति सब भाँति सुहाई। 
ललित लता बहु लहलहाति जिनसा. wrens ॥ 

, स्याम वरनि मन - हरनि नदी कृस्ना अति निमेलं। 
कलित-कंज-वहु-रंग वहति तहँ मंजु मधुर-जल ॥११॥ 
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सीतल सुखद समीर धीर परिमल बगरावत । 
कूजत बिबिध विहंग मधुप गूँजत मनभावत॥ 
वह सुगंध वह रंग ढंग की लखि टटकाई। 
लगति चित्र सी नंवनादि बन की' चटकाई ॥१२॥ 
vem गोपी verg सानंद कलोलर्दि । 
जुगल-प्रेम-मद-छाक-छकी डगमग मग डोलर्दि ॥ 
थिर-बर-वैस अनूप-रूप गुन गर्व-गसीली | 
विविध - विलास - हुलास-रास-रँग-रत्त रसीली ॥१४॥ 


जित - तित सुरभि सबत्स चरति विचरति सुखसानी | 
बिविध -बरनि मनहरनि तरुनि सुभ-गुन-सरसानी ॥ 
हेम - कलित सुठि सग पुच्छ - मंडित - मुकतताली | 
पग नूपुर - झनकार झूल की मलक निराली ॥१४॥ 


मध्य कच्छ मेँ अरुन अच्छ अच्छयबट राजत। 
मनहु लाक - पति-सीस छत्र मानिक - मय छाजत ॥ 
कोटि - चंद -R - दिव्य waa तहँ चारु चँदोवा | 
सज्जित विबिध विधान लाइ सब साज सँजोवा ॥१५॥ 


ताके नीचे सुघर सहस - दल कमल सुद्दयौ। 
अति विचित्र जिहिं चित्र न सव्दनि जात खेंचायौ॥ 


` सुभ षोड़स - दल कमल अमल राजत तिहि ऊपर | 


अष्ट' दलनि कौ बहुरि बनज सोभित ताहू पर॥१६॥ , 


तीन्यौ क्रम सौँ अधिक अधिक सोभा - सरसाए। 
पद्मराग agin लाइ रचि रुचिर बनाए॥ 
कंचन - मय किजलक-दलक-य ति मलमल मज्ञकति । 


` मकेत-मनि-कुत-कलित-कर्निका-ळबि छुटि लकतिळ ॥१णा 
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gee RAT 
कंजहिं सी सुख-पुँज परम नि अजगुतहाई | 
giq मार्दि सुगंघ मनिनि मैं कोमलताई n 
Af थंल की सुखमा अनूप कासो कहि आव। 

, जो माया निज - प्रभु - विलास - हित हुलसि बनावै॥१८॥ 
मध्य कंज पर मंजु रतन-सिंहासन सोहे। ' 
जाकी सुखमा कहत सहम'मनि-धर-मन मोह॥ 
ताल-मेल a मेलि रतन बहु-रंग लगाए। 

/ जिनकी चति at कोटि नवग्रह रहत चकाए॥१६॥ 
तापर लखे बिराजमान वर जुगल-विहारी । 
गौर - स्याम - दोऽ - तेज-तत्त्व-सदु - मूरति-धारी ॥ 
घनीभूत सुभ सुद्ध सच्चिदानंद अखंडित | 

"ब्रह्म अनादि सु आदि - सक्ति-जुत गुन-गन-मंडित ॥२०॥ 
इक इक वाहि उमाहि किए गलबाहिं विराजें। 
इक इंक कर बड़भाग वनज वंसी कल भाज ॥। 
मनु तमाल पर सोनजुद्दी की Ta माल वर । 

` ` स्याम-तामरस-दाम प्रफुल्लित सोनजुद्दी पर ॥११॥ 
नील पीत अभिराम बसन. युति - धाम धराए | 
wig एक कौ रंग एक निज अंग अँगाए ॥ 
निज-निज%रुचि - अनुहार धरे दोंड दिव्य विभूषन | 

जो तन- gfe की दमक पाइ चमकत ज्यों पूषन ॥२२॥ 


उर विलसत सुभ. पारिजात के हार मनोद्दर । 
सब लोकनि की फूल-गंध के मूल सुघर all 
चारु चंद्रिका मंजु मुकुट छहरत छबि छाए | 
` ` सनष रतन तन - तेज पाइ सिर चढि इतराए ॥२९॥ 
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गंगावतरण १८३ 


बिपुल पुलक Š गात परसपर सरस परस के | 
पीत नील मनि माहि मनौ अंकुर सुचि रस के॥ : 
सुधि करि विविध विलास फुरति अंग-अंग फुरहरी | 


xe 


: मनु सुखमा क सिंधु soft आनंद की लहरी ॥२४॥ 
दोउ दोउनि काँ निरखि हरपि आनँद-रस चाखत | 
ae दोउनि की सुरुचि मूक भावनि सॉ. राखत॥ 
as दोउनि की प्रभा पाइ इकरँंग हरियाने-। 
इक - मन इक - रुचि एक - प्रान इक - रस सरसाने ॥२५॥ 


सुखनि मंद सुसकानि कृपा - उमगानि वतावति | 
चखनि चपलता चारु ढरनि - आतुरी जतावति॥ 
जो Fate निकाय mE सुखमा सुघराई | 
है दल ताके परम बीज के सुभ सुखदाई ॥२६॥ 


लखि वह सुखद समाज-साज वह निखिल निकाई। 
बह माधुरी welt तथा बह मधुर लुनाई॥ 
भए देव-गन भगन AM आनँद-जल छायौ | 
बलिहारी कहि रहे मौन meat गर आयौ ॥२७॥ 
यह देवनि की देखि दसा प्रभु जन - हितकारी | 
कृपा - दृष्टि सौँ हेरि हरषि हिय- हिलग निवारी ॥ 
बहुरि पूछि कुसलात dy मृदु वचन उचास्यौ | 
आसन उचित दिवाइ सबनि सादर बैठारयौ ॥२८॥ 
लगी सारदा प्रेमि - पुलकिं कल कीरति गावन । 
बीना . मधुर बजाइ भूमि नूपुर मनकावन ॥ 
लय-लोकनि dt चारु चित्र बहु- भाय खँँचाए । 
रुचिर राग - रँग पूरि हृदय - दृग लोल TAT ॥२६॥. 
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१८४ 


- 


' ब्रह्मदेव 


रत्नाकर 


भई सभा सब दंग रंग ऐसौ कछु माच्यौ | 
प्रेमानंद अमंद मनहु we तन घरि नाच्यौ॥ 
सुनि वह गान विधान लगे सुर सकल सराहन | 
हिय हुलसि बंक संकर - दिसि TET Io 
सिव सुजान तव उमगि safe डमरू सुख-पागे। 
रचि तांडव रस - भूमि जुगल - गुन गावन लागे॥ 
अरथौ भूरि आनंद हृदय तिहि लगे उलीचन । 
पौन - पटल पर भव्य भाव अंतर के खीचन॥३१॥ : 


सकल कला के परम धाम संकर अविकारो | 
प्रभु - गुन - गान सुजान an अवसर मनहारी ॥ 
सब संघट मिलि मंजु deat इमि समो सुद्दायौ । 


oa देव-गन मुग्ध देह - अध्यास सिरायौ ॥३२॥ 


इमि बाढ्थौ आनंद - सिंधु सुधि - बुधि - लय-कारी। 
sige ह सिव मगन गान की सुरति विसारी ॥ 
तब सब संज्ञा पाइ dfs जो इत-उत फेरी । 
बिस्मय wat महान जुगल मूरति नहिं हेरी ॥३३॥ 


सिंहासन चहुँ पास अमल जल - रासि खाइ | 
गौर - स्याम - द्यति - दाम ललित लहरनि छवि छाई ॥ 
@ अति बिहल विकल लगे सुर सकल विसूरन | 
आरत - नादः बिषाद - बाद सौं सब दिसि पूरन ॥३४॥ 


चतुरानन धरि ध्यान. जानि तब मरम प्रकास्यौ | 
सबनि धरायौ धोर पीर - संसय - तम नास्यौ ॥ 
संसु - गान - सुख - सुधा - fag सुभ की लहि लहरें । 


५: दोउ लावन्य - स्वरूप द्रवित हे यह छिति छहर ॥३९। 
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गंगावतरण १८५ 


यह सुनि सब सुख पाइ उसगि अस्तुति - अनुरागे । 
पुनि - दरसन - हित करन बिनय अति आतुर लागे ॥ 
प्रभु मनसा लहि संगु जगत - हित पर चित दीन्यौ । 
मुक्ति - दीप भरि नेह प्रकासन कौ प्रन कोन्ग्रौ ॥३६॥ 
तब श्रीसक्ति - समेत भक्ति - वस - बिस्व - बिहारी | 
बिरही - डंख - कातर कृपाल प्रनतारति - हारी ॥ 
घनीभूत हं. फेरि दरस दे हृदय सिराए । 
कृपा SPE WE जुगल ` विग्रह धरि आए ॥श्णा 


तिनके संगहि भई ome इक बाल मनोहर । 
अखिल - लोक - सुख - पुंज - मंजु - जीवन देवी वर ॥ . 
दोउ ~ सुख - संपति-- परम - मूल - घन बृद्धि-रमा सी । 
बहुरि - दरस - रस - अलह - लाडु - जानंद प्रभा सी ॥३८॥ 
स्यामा सुघर अनूप - रूप गुन - सील सजीली | 
मंडित सदु - मुख - चंद - मंद - मुसक्यानि - लजीली || 
कास - वाम - अभिराम - सहस - सोभा सुभ धारिनि । 
'साजे सकल सिंगार दिव्य हेरत दिय . हारिनि ॥३६॥ 


प्रियतम कौ लावन्य प्रिया की मंजु मिठौनी । 
दोउ मिलि ताकैँ अंग - अंग अद्भ त मिठ - लौनी ॥ 
सुखमा - संग उमंग महा महिमा की धारे। 
Wag रुप - गुन - सार सेलि तन अतन सँवारे ॥४०॥। 
प्रभु के पावन प्रबल भाव af चाव चढ़ाई । 
श्री - राधा - कल - कृपा - बानि की कानि पढ़ाई॥ 
गंगा नाम पुनीत eaa - रसना - मन - रजिनि । 

` अबल- प्रभाव - अमोघ महा - अघ-ओऔघ-बिभंजिनि ॥४१॥ 
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१८६ रत्नाकर 


लागी wats _ लुभाइ ' स्यामसु दर-सुख जोहन । 
निजः जोहन के भाय बिस्व-मोहन-मन मोहन ॥ : 
ताकौ रूप अनूप अकथ गुन भाव we! 
लखि ais सुख सरसाइ भए रस-वस ललचों ई '।४२॥ 


; निरखि नीठि निज आर परति दुईँ-दीठि कनौड़ी । 
अनख-घटा अति सघन घूमि राघा-उर gT ॥ 
उठी चमक चित भए सजल रगन्छोर छवीले। 
प्रगटे सब्द कठोर ' भाय बरसे तरजीले ॥४१॥ 
देखि रोष कौ रंग गंग ag. सकुचि सकानी। 
पुनि शुनि प्रेम-प्रसंग मनहि मन मदु मुसकानी ॥ 
सूच्छम बपु धरि बहुरि Air प्रभु-अंग समाई | 
झद्धागिनि को कहै भई -सर्वागिनि भाई ॥४४॥ 
रहे देव - गन मगन बिनय बहु बिस्तारन में। 
प्रभु के सगुन चरित्र - चित्र चित-पट धारन FI 
न्रह्वाद्वव कौ रूप हृगनि भरि देखि न .पाए। 
aa ताके दरस-लाभ-हित बहुरि ललाए ॥४४॥ 
स्नु ति - मंत्रि बिस्तारि बिविध अस्तुति विधि ठानी । 
सुर-गन की अभिल्ाष-उमगा कर जोरि बखानी ॥ 
तव प्रभु परम उदार सकुचि स्वामिनि-सुख चाह्यौ | 
उन स-मंदसुसकानि असुग्रहं -दृगनि उमाह्यौ ॥४६॥ 


fife : अवसर सुख-पुज मंजु सुभ.गुन-सरसाए। 
सकल-सुक्कत-फल-कल्प . बिटप-ऋतुराज सुहाए॥ 
सुनि सुर-गन-वर-विनय गंग-नाथहु मनसा È 
पद-नख तै पुनि प्रगट भई जल-रूप रुचिर हो ॥४ॐ 
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लखि वह पावन पाथ सकल मिलि साथ नवायौ । 
बहु. भातिनि अभिनंदि महा. आनंद _मनायौ ॥ 

कोड छवायौ लै सीस हगनि कोड अंजन कीन्यौ | 
कोउ साजन कोड उमरि आचमन करि सुख भीन्यौ leall 


प्रभु - चख चाहि उमाहि चतुर विधि भक्तिभाव भरि । २ 
लियौ कमंडल पूरि बेद - मंत्रनि मंडल करि॥ 
'लहि प्रभु - दरस - प्रसाद देव मन मोद मढाए । _ 
करि करि दंड - प्रनाम सकल निज धामनि आए ॥४६॥ 


राखत सजग विरंचि ताहि धारे निज छाती । 
जथा जुगावत सूम संचि संपति जिमि थाती॥ 
ताही क वल अकर . सुकर की कानि करत ना । 
अनमिल रचत प्रपंच रंच उर धरक धरत ना voll 


सुन्यौ गंग - शुन - ग्राम तात सुभ - धाम सुद्दायौ | 
कहत . मान जिर्दि wet छार औरे रग छायौ॥ 


गंग कहा यह गंग कथा tafe we होहे । 
सकल कहाँ कौ पाप - ताप - कलमष भु व ध्वेदे ॥५१॥ 


अब तुम तुरत' तुरंग - संग निज पुर पग धारौ | 
सगरराज - सख - काज We जग सुजस Tat ॥ 
पुनि करतब्य विचारि वारि पावन सोइ आनौ | 
पितरनि तारन - हेत अपर कोउ जतन न जानौ ॥५२॥ 


इमि कहत कहत खग-पति पुलकि प्रेम-बारि ढारन लगे | 
WY मानस-सुकताइल हुलसि सुरसरि-सिर वारन लगे ॥५१॥ 
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. पंचम सर्ग a 
0 अंसुमान करि कान गंग - गुन - गान मनोहर | 
घरथौ संचि fife ध्यान माहि जिमि धर्म - धरोहर ॥ 
युनि पितरन के दुसद्द - दसा - दुख पर चित दीन्यौ । 
करि उसास कौ मंत्र आँसु सॉ. तरपन कीन्यो ॥१॥ ` 
परि पायनि धरि धीर माँगि आयसु खगपति सौं । 
. चल्यौ कुँवर कर जोरि कुसल विनवत जगपति सौं ॥ 
कपिलदेव - पद पूजि पाइ कछु सांति सिरायौ | 
सुमिरत गंग तुरंग - संग सेना में आयो॥२॥ 
दै पताल af नीव भानु - कुल - सुक्त - सदन की । : 
श्री उतारि te धारि सकल बृत्रारि - वदन की॥ 
जड़ जमाइ भवितव्य भगीरथ-जस-चर बट की । 
सोधि खानि. गंभीर भूति लै पुन्य पुरर की ॥ ३॥ 
हय-पावन कौ हरष सोक पितरनि को धारे) . 
कीन्यौ पलटि पयान कछुक उमगत मन RÈ II 
निकस्यौ aga सपाति हुमसि हरियात विवर तें | 
सगर - सौख्य - तरु कढ्यौ उवेरा के उर बर तें ॥४॥ 
स्म करि कोटत बाट बेगि विन मग विलँबाए | 
हय = रच्छा - हित सकट-व्यूह अति बिकट बनाए ॥ 
कीरति - झुकता - पुंज मंजु मग मैं बगरावत । 
आए अवध-समीप सकल सुर Gad मनावत ॥५॥ 
` समाचार यह पाइ धाइ आए अगबानी | 
परिजन पुरजन स्वजन सचिव सज्जन सेनानी॥ 
प्रेम-चारि हग ढारि wat कोड ललकि जुद्दारन | प 
कोउ असीस सुभ देन सीस कोउ मनि-गन बारन ॥६॥ | 
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गंगावतरण 


सगर - सुतनि ` कौ समाचार तब लॉ. ag व्याप्यौ | 
सब मुख - कंजनि खिलत सोक - पाला परि छाप्यौ ॥ 
सादर चले लिवाइ सुभासुभ भाय बिचारत । 
विकचत सकुचत मधुर छार जल नैननि ढारत ॥७॥ 


a- नंदहि अभिनंदि धीर - गंभीर धरावत | 
सांति - पाठ gag सदासिव - संकर ध्यावत ॥ 
उर्‌ आनंद at सोक सोक सौं आनँद मारे । 
पहुँचे sit त्यौ आइ जज्ञ - मंडप के द्वारे ॥८॥ 


तहँ बसिष्ठ कुल - इष्ट fee द्विज - गन सँग लीने । 
मिले आनि सुख मानि wa मंगल मुद - भीने ॥ 
अंसुमान परि पाय पाइ आसिष हरषायो ।- 
AR धूरि धरि सीस जज्ञसाला म आयौ ॥ ६॥ 


wife निरखि _अङुलाइ धाइ पायनि लपटायौ | 
छिति - पति उमगि उठाइ छोहि छाती छुपटायौ i 
a x wa 

दे असीस सुभ af सीस सादर बेठाऱ्यो । 


पञ्यौ करेजौ थामि weft at रोइ कुँवर बर | 
निकसे सकसि न बचन भयौ हिचकिनि गह्दर गर ॥ 
आँसु ढारि भरि साँस सचिव - सुत तब अणुवायौ | 
काहू विधि सविषाद विषम संवाद सुनायो ॥११॥ 
उमड्यो सोक - समुद्र भई विप्लुत मख - साला | 
वड्बागिनि सी लगन लगी जज्ञागिनि - ज्वाला ॥ 
गयौ तुरत फिरि सव उछाह आनँद पर पानी । 
बढी पीर की लहर धीर - मरजाद नसानी ॥१२॥ 
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` पे sat करि प्रेम छेस कौ प्रस्न उचाम्यो ॥१०॥ - 
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१९० "र्ल्लाकर 
लगे सकल सिर gat कांड करुना कौ gt l 
ag बनाइ बहु: बपुष बरुन fate मंडप - नाच्यो ॥ 
'लागी खान पछाड़ धाडू मारन. सब रानी । 
amg माजा मञ्चि तलफि सफरी AGA ॥१३॥ 


अयौ भूप जड़- रूप अंग के रंग सिराए। 
'बञ्जाघात aa साठ संगहि सिर आए ॥ 
कढ्थौ कंठ नहिं बैन न नैननि ' आँसु प्रकास्यौ । 
आनन भाव - बिहीन गाँव ऊजड़ ला. भास्यो ॥११॥ 


amg सकल हौ विकल लगे लोचन - जल मोचन । 
नृप को दारुन दसा देखि औरै कछु सोचन॥ 
` कोउ परखत मुख मलिन हाथ छाती कोड लावत । 
अभिमंत्रित - जल - छींट छिरकि कोड सीस जगावत ॥१४॥ 


तव गुरुवर धरि धीर कियो निधोरित मन मैँ। 
कोसल - पति - कुसलात घनति केवल रोवन मैं ॥ 
जौ अति उबलत सोक - सलिल हग - पथ नहिं पेहे । 
भूरि भाप सौं पूरि तुरत तौ घट फटि जेहे ॥१६॥ 
ag - सुभाव - प्रभाव बहुरि शुनि मुनि विज्ञानी । 
अति अचूक उपयुक्त जुक्ति ठानी हित - सानी ॥ 
अंसुमान कौं पकरि पानि नुप अंग लगायौ | 
करुना - क्रेन करत कुँवर कंपत लपटायौ ॥१७॥ 
लहि सन्निधि सम - सील पूत के धरकत fea की | 
अंनुकंपित कछु भई सिरा नरपति जग - प्रिय की ॥ 
ज्यों कोउ तंत्री - बाज उठत कछु गाजि गमक सौ । 
सम - सुर सात्म्य समीप - बाद की नाद - धमक सों ॥१८॥ | 
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सनै सनै पुनि परन लगी नरपति की पलके। 
आनन पर लहरान लगी प्राननि की. मलके ॥ 
तव बसिष्ठ इमि कह्यौ नुपति निरखौ निज नाती । ` 
` काकौ. यह असमंज कुँवर की सॉपत थाती ॥१६॥ 


यह सुनि करुना - भाव भूरि उर - अंतर जागे । 
ह कातर बिललाइ फूटि नुप रोवन लागे॥ 
लह अवसर उपयुक्त लगे गुरुवर समुझावन | 
सिवि - दधिचि - हरिचंद - कथा कहि धीर घरावन ॥२०॥ 


पुनि सुनि श्रगु - वरदान WE पर ध्यान दिवायौ । 
सुमति - सुमति - प्रति-बदित-वाक्य-आसय समुझायौ ॥ 
अस्वमेध की बहुरि महा महिमा सुनि भाषी । 
RiR सिहात करि विघन - पात सहसा सहसाषी ॥२१॥ 


कह्यौ न उचित विषाद - वाद मख - मंडप माही । 
ae सोच असौच सोक को अवसर a 
सानि मन्यु मन अकरमन्य हो जौ रहि जैहौ । 
कुल - कीरत - अभिराम - सहित निज नाम नसैहो ॥२२॥ 


ate धीरज धारि प्रथम सख - काज पुराबौ । 
स्वर्ग - लोक में अति विसोक निज ओक बनावौ ॥ 
पुनि शुनि करौ उपाय पाप तिनके भेटन कौ । 
जातें बने वनाव बहुरि we मिलि. भेटन को ॥२३॥ 


अंसुमान तब उमगि गरुड़ - इतिहास वखान्यौ | 
पितरनि - तारन - हेत गंग - अवतारन ठान्यो ॥ 
बहुरि सगर - गर लागि मधुर बैननि समुझायौ | 
साठ - सहस - छत - छन्न हिचे निज नेह लगायौ ॥२४॥ 
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१६२. 3 TAT 


गुरु - निदेस सिसु-प्रेम नेम कुल - कानि - रखन को । 
मख पूरन कौ भाव चाव पुनि सुतनि लखन को ॥ 
aa मिलि @ घन सघन भूप - मन मंडप कीन्यौ | 
तापन - तपन निवारि .नीर धीरज कौ दीन्यौ ॥२५॥ 


तब सम्हारि चित - ate सांति भूपति उर आनी | 
हरि - इच्छा धरि सीस मानि अंतर - हित - सानी ॥ 
गुरु - पद. पूजि मनाइ ga विधिवत मख कीन्यौ । 
असन - बसन - गो - हेम - दान बिप्रनि को दीन्यौ ॥२६॥ 


अस्वमेध . सॉ. हो fsa चप. पुर पग धाऱ्यो ।. 
सुरसरि - आनन कौ उपाय बहु भाय बिचाज्यौ॥ 
लाई : घात .अनेक. बात नहि कछु वनि आई । 
tafe सोच - बिचार . माहि नृप - आयु सिराई ॥२७॥ 


झंसुमान तव भयौ भाजु - कुल - कीरति - कारी | 
धमे - धीर वरः वोर प्रजा - परिजन - दुख - हारी ॥ 
सिंहासन.- सौभाग्य मुकुट को मान - मढ़ेया:। 
छात्र - छत्र कौ sa चमर - चित चाव - चढ़ेया ॥२८॥ 
'कछु' दिन न्याय चुकाइ प्रजा - गन तिन परिपोषे । 
विप्र पितर सुर दान मान पूजा सा तोषे॥ 
ted रहित - उतसाह सदा पितरनि हित सोचत | 
गुनत गरुड़ - इतिहास गूढ़ लोचन जल मोचत ॥२६॥ 


निसि-द्नि करत विचार चारु सुरसरि ल्यावन कौ | 
पितरनि तारि अपार छेम सौं छितिछावन को tl 
पै साधन-उपयुक्तजुक्ति कोउ, चित्त चढ्ति ना। 
सोइ चिता की सदा चुभति नट-साल कढ़ेति ना ॥३०॥ 
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इक दिन Gee जाइ पाय परि अति ag बानी । 
करि. अस्तुति ` बहु भाँति भूरि-सरद्धासरसानी N- 
कह्यौ जोरि जुग दाथ same नाथ ` तिहार । . 
ge संपति सौभाग्य जदपि सब साथ हमारे ॥११॥ 
_ तड पितरनि की ` दुसह-दसा-चिता निज जागति । 
परत न्‌ चल चित चेन. नैन निद्रां नहिं लागति॥ 
प्रन क. भार अपार सदा सिर रहत निर्चोहों:। 
: अवलोकत सव जगत लगत निज ओर हँसोहों ॥३२॥ ` 
संगर-सुतनि की सुनी दसा दारुन-दुख-सानी ।` 
सुरसरि-महिमा मंजु गरुड़ की गूढ कहानी ॥- 
तुम wia सुजान' भानु-कुल-नित-हितकारी । 
ag माथ युनि-नाथ हाथ गुनि आंरत भारी RA 
` सुरधुनि आनन को उपाय करुना करि भाषी । 
होइ सुगम के अगम सकुच गहि गोइ न राखौ ॥ 
अंसुमान की देखि दसा कातर सुनि-नायक | 
कहे पुलकि भरि नैन बैन इमि घीरज-दायक ॥३४॥ 


धन्य भानु-कुल-भानु धन्य जग जनम तिहारौ | 
तुम विन कौन. महान ठान यह ठाननहारौ ॥ 

`. तुम बुधि-वल-गुन-घाम . बीर छत्री-त्रत-धारी | 
dig न आतुर सुनहु धीर घरि वात इमारी॥' 
Ras . विहंगम - राज गंग-महिमा जो भाषी:। 
ताके सत्य प्रमान माहि ete ' सुचि साखी॥ 
महा पाप अरु साप सकल सो ett सकति है। 

` साठ सहस की कहा जगत : उद्धार सकति हे ॥३६॥ 


| 
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` कोड न असंभव काज न कछु दुस्तर तेहि आगे। 
ताकौ युन - गन गुनत रहत जम-गन भय - पागे ॥ 


Me 
जो करि जुक्ति अनेक सुकवि अत्युक्ति प्रकासे । 
सो सब गंग-असंग मार्दि सहजोक्तिदिः भासे ॥३७॥ 
तै अति दुस्तर काज भूमि ताकौ संचारन। 
तारन कठिन न -ताहि कठिन ताकौ अवतारन ॥ ` 
फनि जिमि मनि तिमि रहत सदा बिधि ताहि गाए । 
खुति-बिधि-रच्छित मंजु कमंडल माहि. TENS 
जो कोउ कष्ट उठाइ जाइ सेवै गिरि कानन । ' 
साधि तपस्या उम्र इतौ A चतुरानन॥ ` 
कै वह सहसा उमगि देहि कछु वह जल पावन। 
तौ आवै महि गंग होइ सव काज सुहावन ॥३६॥ 

` यह सुनि मुनि-पद पूजि तुरत. चप आज्ञा लीनी। - | 
. तप - विधि संजम - नियम - रीति उर अंकित कीनी ॥ 
af आयसु दरपाइ आइ निज गेह गुद्दास्यौ। 
(मंत्री मित्र कलत्र पुत्र सव आनि: जुद्दान्यौ ॥४०॥ 
दै दिलीप कौँ राज बिविध नूप-काज gar 
मंत्रिनि मित्रनि .सौँपि प्रजा - पालन समुझायौ ॥ 
बर - बिहंगपति - वदित गंग - महिमा सब भाखी। 
बहुरि दई दृढ़ आन राखि दिग-पालनि साखी ॥४१॥ 
जो इहिं आसन होइ राज - सासन - अधिकारी | 
सुरसरि - आनन - हेत करै कानन तप भारी॥ 
जल लॉ . कोउ पतंग-बंस . महि .गंग न आने | 
तब. Aam पतंग-अथै इहि. कुल-हित माने ॥४९ | 
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यो. कहि चले : सुआल नेह. नातौ सव तोरे। 
सुरपुर - दुलेभ राज - सदन - सुख सौँ मुख मोरे ॥ 
| fet जाइ हिमवंतःसिखर तप महा कठिन तिन । 
अंत ` ल्म ` सुरलोक - वास बीते आयुस-दिन ॥४३॥ 
तव दिलीप तप-काज विदा माँगी गुरुवर सौँ । 
पै तिन जान न दियौ अस्त शुनि रोग-रगर सो ॥ 
रोगी _ऋनिया झंग-भंग आतुर ' अविचारी । 
ये नहि ' काहू भाँति तपस्या के अधिकारी॥४४॥ 
करि भकास कछु काल अंत अथयो वह पूषत । 
भए भगीरथ भूप भव्य भारत के भूषन॥ 
ढ़ - ब्रत थम - घुरीन . दीन-दुख - दंद - निवारी । 
इस-भक्त ट्विज-पितर - साधु - गो द्विज - हितकारी ॥४५॥ 
जाको प्रखर प्रताप ताप af अरि - उर ताबत। 


हंस - वंस - सुभ - सुजस-कलानिधिःद्यति दमकाबत। ` 
संपति मानि सुहाग चलति जाप उमगानी। 
करत कामना कछुक सिद्धि आवति अगवानी ॥४६॥ 


कीन्यौ भूप विचार धार पावनि पावन कौ। 
सगर-कुमारनि पिता - पास पुनि पहुँचावन कों ॥ 
सकल जगत - हित साधि अटल कीरति छावन कौ । 
स्वकुल ब्रह्म - अवतार - जोग महिमा ठावन को ॥7७॥ 
जुवा बैस पर मानि जानि संतान न आगे। 
een कछुक विलंब sa संकर - अनुरागे ॥ 
. अंसुसान की आनः ध्यान करि धुनि. मन साध्यो। 
Se अवस्था माहि जान कानन अभिलाष्यौ ॥४८॥ 
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दोच्यो जौ ae बयस amt ऐसर्दि चलि जैहे। . . 
a उतरत दिन मॉँहिं कठिन “तप पार'न RU 
gaa ge देत कछुक पायौ करि नाहीं। 
बाते उचित बिलंब*नाहि सुभ. कारज साह्ीँ॥४६॥ | 
यह बिचारि चुप राज-भार मंत्रिनि सिर घारयौ । ` 
दान मान सौं तोषि सबनि इमि वचन उचारथो॥ 
अब हँस तप-हित जात गंग जास महि ara । : 
होइ मिलन पुनि आइ इस जौ आस पुरावे ॥५०॥ 
बहुरि जाइ dete नेइ-जुत माथ नवायौ । 
कहि सदु बचन विनीत सकल संकल्प सुनायौ ॥ 
सिख आसिष ag भाँति पाइ सब संसय ATCT 
: करि प्रनाम उरं सुमिरि इस वन-मग पग घार'चौ ॥५१॥ 
इमि कर्मवीर सहसा भवन त्यागि गवन कानन कियौ। 
` छुट सद्धा साहस धीर अरु धर्म न कछु निज सँग लियौ॥४२॥ 
ik ENS 
पष्ठ सग 
. जाइ गोकरन-धाम नृपति अति आनँद पायौ। 
मनु गज तोरि अलान उमगि कदली-वन आयौ॥ 
सिद्धि- छेत्र सुभ देखि नेत्रं ce ललकि लुभाए। 
सनहुँ सोधि मनि-खानि-सोध सोधी हुलसाए ॥ १॥ 
तरु बल्ली ag भाँति फलित प्रफुलित तहु भाषँ | 
मनहु कामना सफल होन के सगुन दिखाव॥ 
'सर सरिता सब स्वच्छ जथा-इच्छित जल पावत। . 
मनु -मन-आसय पूर होन के जोग जतावत॥२॥ 
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गंगावतरण १६७ 
गुंजत: अ li सक्ररंदन्अघाए .। : 
Wig सुद्त सन करत तोष के घोष सुद्दाए॥: 
पसु-पच्छिनि के बरद करत आनंदःनाद कल । 
धन्यबाद सन्नु देत पाइ बांडित. जीवन-फल ॥ ३॥ 
बिद्याधर गंधव सिद्ध wae . सयाने। 
विचरत तदा विनोद्‌-मोद्‌-मंडित . सनसाने ॥. 
युनि-आस्रम अभिराम ठाम-ठामनि छवि at 
साधक-गन पे सिद्धि तहाँ खोजति चलि आवें॥४॥ 


सो सुभ धाम ललाम देखि भूपति-मन मान्यौ । 
तह तप-कष्ट उठाइ इष्टसाधन ठिक set 
पूजि छेत्र-पति पुलकि माँगि आयसु मुनि-गन afl 
क्षणे भूप मनि करन कठिन जप-तप तन-मन सॉ. ॥४॥ 


कंद मूल तिन करि अहार कछु-बार. बिताए। 
wee दिवस तन पात परे पुहुमी चुनि खाए॥ 
कछु दिन वारि बयारि पान करि ag दिन टेरे।' 
इहि विधि कष्ट उठाइ किए. ब्रत घोर घनेरे॥ ६॥ , 


wat भूप को रूप भावना के लेखा at 


अस्ति नास्ति के बीच गनित-कल्पित रेखा सौ॥: | 
सुर-मुनि अम्र समग्र देखि तप उग्र सिहाए। 
wife निवारन-हेत सबनि बहु हेत. JTN I 
रहे ध्यान घरि जपत भूप बिधि-मंत्र निरंतर] 
भरि जिय यहै उमंग गंग आवे. अवनी पर॥: 
तरै सगर के सुवन भुवन : मुद मंगल छावे ।. 


: डरै देखि ,जम-दूत) - पुरी. पुरहूत : .बसावै ॥5॥ 
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बीते. वरसः अनेक टेक: जब नैँकु न टारी। 
सह्यौ सीस धरि die बीर हिम आतप बारी ॥: 
तब याकैँ तप-तेज तपन लाग्यौ ` महि-मंडल । 

- 'उफनि sont aes मभरि भय भरथौ अखंडल॥९॥ 


सुर नरः मुनि” गंधव जच्छ किन्नर कहलाने । 
नभ-जल-थल-चर बिकलः संकल. . थल थल हहलाने li 
जानि परथौ त्रिपुरारि तमकि तीजौ दग खोल्यौ | 
: त्रासनिः परी पुकार चारसुख-आसन डोल्यौ ॥१०॥ 


adn देव-समाज: काज बिसराइ : जगत at! 
उठि आतुर अकुलाय ल्याय मन भाय भगत कौ ॥ 
चले प्रसंसत हँसत हंस हाकत चतुरानन | 

: पहुँचे, आनि. तुरंत तपत . भूपति जिहि कानन ॥११॥ 
कृपा - छुलक-छवि नैन वैन गद्गद सुख सुलकित | 

बर .बरदान-उमंग-्तर॑गंनि at तन पुलकित ॥ 
मृदुल मनोहर उर-उछाइ-कारी ' ख्रम-हारी । 

¦ सुघर सब्द सो कलित ललित विधि गिरा उचारी ॥१२॥ 


Set भूप - झुल-कमल-अमल-अति-प्रवल-प्रभाकर | 
कियो कठिन तप जाहि निरखि रबि लगत सुधाकर ॥ 
जाके: प्रखर प्रभाव पदारथ परम सुलभ सब। 

` तजि सँकोच' जो sag लहहु सानँद हमसों अब ॥१३॥ 


सुनतः बैन सुख-दैन भगीरथ नैन उघारे। 
बिबुधनि-बलितः प्रसन्नवदन विधि निकट निहारे॥ 
तप = ताप तनं परी सुखद आसा - जल - धारा। 

: सुधां eat भरि चली sate ढरि नैननि द्वारा ॥१४॥ 
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_सरक्यौ.सब Gade चंद-आनन . यौ । 
फरक्यौ सुभग सरीर चीर - बलकल 4 एकरी ॥. 
जोरि. पानि' भरि भूमि भूमि-पति सिर पद परसे | 
सब: देवनि सादर प्रनाम करि अति सुख सरसे.॥१५॥ 
पाद अरघ आसन समूल फल gare | ` 
. अरपि जथा-बिधि जिनय-बचन कर आरि 
जय चतुरानन चतुर चतुर-जुग = जगत-विधायक । . 
जय सुर-नर-मुनि-वंद्य सदा सु दर-चर-दायक॥१६ 
तव  द्रसन. सौं आज काज पूजे सव. मन के | 
लखि यह देव-समाज साज छाए सुख-गन के.॥ 
घऱ्यो साथ पर हाथ नाथ तौ देहु ae वर । 
: तारन-विरद्‌-उतंग गंग. आये पुहुमी पर ॥१७॥ 
` असन वसन वर वाम. धाम भव-विभव न चाहँ । 
सुरपुर-्सुख . “बिज्ञान ghee पै न satel ` 
अति उदार करतार जद॒पि तुम सरवस-दानी | 
हम लघु जाचक चहत एक चिल्लू-भर पानी ॥१८॥ 
` ताही सौं तपन्ताप दूरि करि अंग जुड हैं। 
ताही af सब साप-दाप पितरि के. TEU 
ताही सौँ जग सकल महा मुद मंगल Bel 
ताही सौँ सुख पाइ लाख अभिलाष RENU 
यह्‌ सुनि UE झुसकाइ चतुर चतुरानन आध्यौ । 
धन्य धन्य महि-पाल मही-हित. पर चितः राख्यौ ॥ 
Ge न agg अदेय एक यह असमंजस. पर। 
..गंग-धार कौ वेग धरै किमि घरिनि घरा-धर ॥२०॥। 
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घमकि धूम Sf घाइ Fe जबही ज्ह्वाद्रव । 

उथल्ल-पश्र॒ल तल “होइ रसातल मचहि उपद्रव ॥ 

जगत जलाहंल होइ कुलाहल त्रिभुवन ` ज्यापै 1. 

' हो सनद्ध कटिबद्ध कोन थिरता' फिरि थापै॥२१॥ 
at कहत उपाय एक. अतिसय हितकारी । 
आराधौ तुम mgA संकर. त्रिपुरारी ॥ . 
सो सब भाँति समर्थ अर्थ-दायक चित-चाहे । 

. करत. न ag बिचार चार फल देत उमाहे ॥२२॥ 


विकल सकल जंग जोहि छोहि करुना निज धारी | 
निघरक धरि गर गरल सुरासुर-बिपति बिदारी ॥ 
गर्ब खर्ब करि सबै कठिन' कालु gat कौ 1 
` “चिर जीवन. थिर कियो मारकंडे सुनिवर को ॥२३॥ 
सोइ इक सकत सँभारि गंग कौ वेग बिपुल बर । 

` करि जु कृपा बर देहि fe यह काज सीस पर ॥ 
सकल मनोरथ ate सिद्ध तव तुरत तिहारे । 

' 'याँ कहि बिधि सब सुरनि सहित निज लोक सिघारे ॥२४॥ 
“यह सुनि महा धीर भूपति-मन ने डग्यौ ना । 
संसय संका सोक सोच मेँ पलहुँ पग्यो ना॥ 
बरु बाढी चित चोप ओप आनन पर आई | 
अमितं उमंग-्तरंग अंग-अंगनि ` भैँ छाई ॥२५॥ 
अब तौ इम सुभ ढंग गंग-आवन कौ पायो । 
पारावार - अपार - परे को पार लंखांयो ॥ 

, यह विचार निघोर fet आनंद सरसायौ | 
धन्यबाद हो नीर निकरि नैननि तै आयौ ural 


२०० 
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पुनि लागे तप. तप्रन जपन संकर gama! 
बर-दायक . करुना-निधान निज-जन-मन-रंजन .॥ 
. इक अरुठा हं ठाढ़.. गाढ़ . जत संजमं. लीने । 

५: सहे. विविध दुख.गहे मौन इक. दिसि मन दीने ॥२७॥ 
खान पान बस किए नींद नारी बिसराए। 
और. ध्यान सब घोइ देवधुनि की शुनि लाए॥ 
गयौ. वीति इहि रीतिः एक , संवतसर सारी । 
wat गगन at गाजि भूप कौ सुजस-न गारी ॥८॥ 


तव तजि अचल समाधि आधि-हर संकर जागे। 
निज-जन-दुख मन.आनि.कसकि करुना .सौँ पागे,॥ 
आहुर चले उमंग-भरे yng : नहि . छानी.। 
कुपा-कानिः वरदान-देनःहित ` हिय हुलसानी ॥२६॥ 
डगसग पग मग धरत तजे वरदहु. रवर सौँ। 
आए fife बन सघन विभूषित जो नरवर सौँ॥ 
देखि भूप कौ कसित रूप नेननि: जल छायौ। 
सागीन्नाद विषाद-हरन .. सुख-्करन. .वजाय्रौः ॥३०॥ . ` 
दृण उघारि त्रिपुरारि fica नुप निकट चकाए। 
रहे ललकि छबि:छकित पलक बिन पलक गिराए ॥' 
सुंदर. अमर अनूप . भव्य. भव-रूप सुहायो. । 
मचत तप-तेज-स्वरूप. भूप-आगैँ. चलि .आयौ .॥३१॥ 
हेम-बरन: सिर. जरा 'चंद-छविःछटा भाल पर। 
कलित कृपा की. कटा-घटा लोचन . बिसाल . पर ॥ 
फनि-पति-हार-बिहार-भूमि वच्छस्थल राजैः 
जग-अवलंब प्रलंब सुजनि : फरकति छवि STS ॥३२॥ 
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दृढ़ कटिःघाम ललाम चाम सुभ. ETAT: कौ।. 
गढ़ जानु जो भार भरत सहजहि त्रिसुवन R 
अरुन-कोकनदः चरन सरन: जो असरन जन `के। ` 
जिनकौ गुन-गु'जार करत मन-अलि सुनि-गनः के॥३३॥ 
गौर सरीर विभूति भूति त्रिभुवनं की सोहे। 
आनन परम-उदार-प्रकृति-छवि-छलक बिंमोहे ॥ 
उम्रगि कृपां कौ बोरि पंगनि डंगमगः उपजावत |: 
“तकि तकिं तांडव नचंत दमंकि-दम ` डमरु वजावत ॥३४॥ 


मानि कामना fra जानि तूठे . दुख-हारी। 
अयौ सूपन्मन मगन बढ़े आनेँद-नद्‌ - भारी ॥ . 
किंकतेव्य-विमूढ़ qe wai भरि wel 
रहे थकित से दंग छनक विन अंग डुल्लाए॥३५॥ 


पुनि ag धीर वटोरि जोरि कर परे धरनि पर । 
बरुनिनि “फारत पाय ` पखारत नैन-नीर झर ॥ 
कंपित .गांत लखाति प्रेम-पुलकावलि विकसति ॥ . 
उमगि कंठ लाँ आइ वात हिचकी हुचै निकसति ॥३६॥ 


we करुनामय. दृश्य संसु प्रनतारति - हारी. 
सके न देखि विसेषि wega भए इुखारी॥ 
we और कछु करन कहन को ठौर न दीन्यौ। 

५: अंतरजामी जानि, भाव अंतर को लीन्यौ ॥३७॥ 


सुज उठाइ: हरषाइ बाँकुरौ विरद सँभार्यौ। 
fet विसदः बर-राज भूप कौ काज सँवारचो ॥ 
हम ae सिर गंग. दंग जग. होहि. जाहि. ज्वे । 


A 


abe अंतरधान भए नृप रहे चकित हो ॥३८॥ 


| 
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उठि महि सौँ सहिपाल लगे. चारी दिसि हेरन । 
STAJ करुना - निधान. कहि इत उत टेरन॥. 

` सिव को सुखद स्वरूप चखनि भरि चहन न पाए। : 

` मन की मनही रही हाय कछु कहन न पाए॥३६॥ 


इहि रिलानि .. की आनि घटा आसा धुँधराइ | 

भयौ संद सुख-चंद दंद-उम्मस sams ii 

पे शुनि हर के बैन. नैन. आनंद - रस - बरसे 

जप तप कौ करि विहितविसजैन अति सुख सरसे ॥४०॥ 
gfe भाँति भगीरथ भूप बर: साधि जोग जप तप प्रखर । . 
लीन्यौ सिद्दात जिहिं लखि अमर भान-सहित चित-चहत बर४१॥ 


—>§80— 


सप्तम सगै 
तव नृप करि आचमन मारजन सुचि-रुचि-कारी | * 
प्रानायाम पुनीत साधि चित - वृत्ति. gant! 
बहुरि अंजली वाँधि ध्यान बिधि कौ विधिवत गहि। ` 
मागी गंग उमंग - सहित पूरव प्रसंग कहि ॥१॥ 
` वद्ध-अंजली देखि : भूप विनवत ae वानी। 
सुसकाने बिधि आनि चित्त. “चिल्लू-भर पानी”॥ 
लागे करन. बिचार बहुरि जग-हितन्अनहित पर। : 
पाप-पुन्य - फल-उचित - लाभ-मयोद खचित पर॥ २॥ 
` पुनि शुनि वर वरदान आपनौ आ संकर कौ। `` 
सगर-सुतनि कौ साप - ताप तप नर-पति वर कौ ॥। . 


सुमिरिः अखिल-त्रह्मांड-नाथ मन art नवायौ | 
: सब daa करि दूरि गंग - दैवो ठिक ठायौ॥ ३॥ 
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१०३ रत्नाकर 

किए सजग दिग - पाल ब्याले-पति हृदय EN । 

कोल कमठ पुचकारि भूधरनि धीर धरायौ॥ 

स्वस्ति-मंत्र पढि: तानि तंत्र मुद-मंगल- कारी | 
. लियो कमंडल. हाथ चतुर चतुरानन - धारी ॥ ४॥ - 
, इत सुरसरि को धाम धमकि त्रिभुवन भय-पागे। 

सकल सुरासुर विकल विलोकन आहुर. लागे॥ 

दहलि दसौँ दिग - पाल बिकल-चित इत उत धावत | 

दिग्गज दिग दंतनि दवोचि हग भभरि भ्रमावत॥ ५॥ 


नभ-मंडल थहरान भानु-रथ थकित अयौ छन । 
चंद चकित रहि गयो सहित सिगरे तारागन॥ 
पौन wat तजि गोन गह्दयौ सव भौन सनासन | 
सोचत सबै सकाइ कहा करिह कमलासन ॥ ६॥ 

- विंध्य - हिमाचल -.मलय - मेरु - मंदर - हिय ER । 
ढहरे जदपि . पषान ठमकि तउ orate ठहरे॥ 
wet गहरे ` सिंधु पव बिनहुँ gR लहरे। 
पै उठि लहर - समूह He इत उत नहि ढहरे॥ ७॥ 
गंग. कहथौ- उर भरि उमंग .तौ गंग सही FI 
निज तरंग-बल जौ हर - गिरि हरःसंग मही में॥ ` 
ले स-बैग - बिक्रम पताल-पुरि तुरत सिधाऊँ।: 

। न्रह्म-लोक को वहुरि पलटि कंदुक - इव आऊँ ॥८॥ 
सिव सुजान यहद जानि तानि भोहनि मन भाषे। . 
बाढी - गंग - उमंग - भंग पर उर अभिलाषे ॥ : 
भए, सँभरि. सन्नद्ध भंग ` कैँ रंग रॅगाए। 

अति. इद दीरघ सग देखि तापर चलि आए ॥ ६॥ 
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गंगावतरण २०५ 


वाघंबर कौ कलित कच्छ कटि-तट सों नाध्यौ । 
सेसनाग कौ नागवंध तापर कसि बाँच्यौ ॥ 
व्याल - माल. सा भाल वाल - चंदहि eg कीन्यौ | 
जटा-जाल को भाल-व्यूह गहर करि लीन्यौ ॥१०॥ 
ssam यज्ञोपवीत sea अटकाए | 
गाडि पव it डमरू तापर लटकाए॥ 

बर बाहँनि करि फेरि चापि चटकाइ अँगुरियन | 
वच्छस्थल उमगाइ ग्रीव उचकाइ चाय भिनि ॥११॥ . 


तमकि ताकि सुज-दंड चंड फरकत चित . चोपे। 
महि दवाइ ge पाय कछुक अंतर सॉ रोपे॥ 
Wy वल-विक्रम जुगल-खंभ जगथंभन-हारे | 
घीर-धरा पर अति गँभीर-दृढ्ता-जुत घारे ॥१२॥ 
जुगल कंध वल-संध gas हुमसाइ उचाए। 
ae qude उदंड तोलि ताने तनकाए ॥ 


` कर जमाय करिंहायँ नैन नभ-ओर लगाए | 


गंगागम की वाट लगे जोहन हर ठाए ॥१३॥ 


` चल बिक्रम पौरुष अपार दरसत अँग-अँग तै । 


बीर रौद्र दोउ रस उदार मलकत रँग-रँग ते ॥ 
wag भाउु-सित भागु-क्रिरन-बिरचित पट बर की। 
झलक दुरंगी देति देहन्युति .सिवसंकर की ॥. 


बचन-वद्ध त्रिपुरारि ' ताकि सन्नद्ध निहारत। 
दियौ ढारि बिधि गंग-बारि मंगल उच्चारत॥ 
चली विपुल-वल-बेग-वलित . बाढ्ति ` ब्रहमद्रव l 
भरति भुवन भय-मार मचावति अखिल -उपद्रव ॥१५॥ 
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२०६ , TATE 
निकसि wise F wife नभ-मंडल-खंडति | 
घाई “घार अपार बेग at बायु विहंडति॥ 
भयौ घोर. अति सब्द धमक सा त्रिभुवन तरजे । 
महा मेघ मिलि मनहु एक संगहिं सब गरजे ॥१६॥ 


भरके Wea चमकि चलि मंग सौं खरके।. 
हरके , वाहन रुकत, नँकुः नहि विधि हरिहर के॥ 
दिग्गज करि चिक्कार aa फेरत भय-थरके । 
शुनि प्रतिधुनि at धमकि धराधर के उर घरके ॥ १७॥ 


कढ़ि-कढ़ि गृह सॉ विबुध विविध जाननि पर चढ़ि चढि । 
पढ़ि-पढ़ि मंगल-पाठ लखत कौतुक कछु बढ़ि-बढ़ि॥ 
सुरसुंदरी ade बंक दोरघ हग कीने। 
. लगी. मंनावन सुकृत हाथ कानन -पर दीने ॥(८॥ 


निज. दरेर . सौं पौन - पटल फारति फहरावति। 
सुरपुर के अति सघन घोर घन घसि घहरावति ॥ 
चली धार धुधकारि धरा-दिसि काटति कावा । 
सगर-सुतनि के पाप-ताप पर वोलति धावा ॥१६॥ 


बिपुल वेग सौं कबहुँ उमगि आगे af धावति । . 
सौ सौ जोजन लौ ger ढरतिहि चलिः आवति ॥ 
फटिकसिला के वर बिसाल मन विस्मय वोहत । . 

* सनहु विसद छद अनाधार अंबर झैँ सोहत ॥२०॥ 
स्वाति-घटा घहराति सुक्तिपानिप af पूरी। 
आवति सझुकति सुञ्र-आंभा-रुचि रूरी॥ 
सीन-सकर्‌-जलव्यालनि को चल चिलक सुद्दाई। 

। सो जनु चपला चमचमाति - चंचल-छवि-छाई ॥२१॥ 


क 


a a a eed a a o E 
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गंगांवतरण २०७ 


रुचिर रजतसय के बितान तान्यौ अति विस्तर ।: 
मिरति बूँद सो भिलमिल्लाति मोतिनि की झालर ॥ 
ताके - नीच राग-रंगः के. ढंग: जमाए। 

` सुर-वनितनि ` के बूंद करत ` आनंद-वधाए ॥२२॥. 
वर-विमान-गंज-बाजि-चढ़ें जो लखत देवगन । 
तिनके तमकत तेज दिव्य .दमकत आभूषन ॥ 
प्रतिबिवित 'जव होत परम '्रसरित प्रवाह पर। 
जानि परत ag ओर उए बहु बिमल विभाकर ॥२३॥ 


wes धार  अपारः्वेग ` नीचे. को धावे । 
हरहराति weft सहस जोजन चलिः आवै ॥ 
ag विधि चतुर किसान पौन निज मन कौ पावत । 
पुन्य-्खेत-उतपन्न हीर की रासि उसावत ॥२४॥। 


कै निज नायक det बिलोकत व्याल पास तैं | 
तारनि की सेना उदंड उतरित अकास Ñ 
; के सुर“्सुमन-समूह आनि सुर-जुह जुहारत । 
हर हर करि हर-सीस एक संगहि सब डारत ॥२५॥ 
छहरावति .छवि wag कोऊ सित सघन घटा पर | 
फवति फैलि जिमि जोन्हःछटा हिम-प्रचुर-पटा पर ॥ 
तिहिं घन पर लहराति लुरति चपला जव चसकै । 
जल्न-प्रतिबिंवित . दीप-दाम दीपति सी दसकै॥२६॥ 
| 


कबहुँ वायु-बल फूटि छूटि बहु वपु धरि धावै | 

चहुँ दिसि तँ पुनि डटति सटति सिमटति चलि आवे ॥ 

मिलि-मिलि ea चार-चार सब धार सुहाई । 
“fat एकै हो . चलति कलित बल वेग. बड़ाई ॥२७॥ 
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जैसे of . रूप saa . माया-वस. में परि।: 
बिचरत जग.सैँ अति: अनूप;; बहु विलग रूप धरि ॥ 
पै जब ज्ञान-बिधान. ईस-सनसुख लै आवे. । 

, तब. एकै - ह - बहुरि अमित आतम-बल TA RH 
जल सॉ. जल टकराइ कहूँ . उच्छलत उसंगत । . 
पुत्ति नीचै गिरि. mit चलत उत्त'ग तरंगत ॥ , 
wa ..कागदि कपोत गोत के गोत उडाए । 

, 'लरि अति ऊँचें उलरि गोति गुथि चलत gare ॥२६॥ 


कहूँ: पौन -,नट निपुन गौनः कौ बेग उघारत | 
जल - कंदुक के दद पारि पुनि गहत sga ॥ 
मनौ हंस - गन मगन सरद - बादर पर खेलत | 
भरत आँवरे . जुरत झुरत उलहत अवहदेलत॥३०॥ 


` कबहुँ बायु सॉ. बिचलि वंक - गति लहरति धावे | 
wig सेस सित वेस गंगन ते उतरत आवै ॥ - 
wag :फेन उफनाइ आइ जल -तल पर UT), 
मनु सुकतनि की भीर छीर - निधि पर छवि छाजै ॥३१॥ 
कचहुँ सुताडित हो अपार - वल - धार - वेग सॉ । 
छुभित पौन फटि . गौन करत अतिसय उदेग सौँ ॥ 
देवनि के दृढ़ जान लगत ताके भझकभोरे । - 
कोउ. आँधी के पोत ,होत कोड गगन-हिंडोरे ॥३२॥ 

` Saft फुद्दी की फाव फबति फहरति छबि - छाई ।. 
ज्या. ..परबत . प्र परत मीन बादर दरसाई ॥ 
तरनि - किरन तापर: विचित्र. बहु रंग प्रकासै । 
RT AGT की प्रभा दिव्य दसहुँ दिसि भासे ॥३३॥ 
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R is गंगावतरण २०६ 
मनु दिगं गंग न्हाइ कीन्हे निज अंगी । | 
नष भूषन नव - रत्व - रचित सारी सत - रंगी ॥ 
TRE माहि: भानु केधों अति नीकी। 
ne. वदनवार बिबिध बहु पटापटी की ॥३४॥ 
इहि बिधि घावति धेँसति ढरति ढरकति -देनी 

f । 
मनहरु संवारति सुभ सुर - पुर की सुगम निसेवी ॥ 
‘age - बेग बल बिक्रम के ओजनि उमगाई। . 
हरहराति हरषाति संभु - सनमुख जब आई ॥३५॥ 
भइ थकित छवि छकित हेरि हर - रूप मनोहर | 
हो आनहि के प्रान. रहे तन घरे बर il 
भयो कोप कौ लोप चोप आरै उमगाइ | 


: चित चिकनाई चढ़ी कढी सव रोष - रुखाई ॥३६॥ 


छोभ - छलक हो गई प्रेम की पुलक अंग FI 
थहरन के ढरि ढंग परे उछरति तरंग मैं ॥ 
भयो बेग उद्वेग पँग छाती पर धरकी। 
हरहरान धुनि विघटि gee उघटी हर - हर की ॥३७॥ 
सयौ हतौ भ्र.- भंग - भाव जो भव - निदरन कौ । 
ay पलटि प्रभाव परथो हिय हेरि इरन कौ॥ 
प्रगटत सोइ अनुभाव भाव औरै सुखकारी | 


' ही थाइ उतसाह भयौ रति को संचारी nach 


कृपानिधान सुजान dy frat गति जानी । 
दियौ सीस पर ठान बाम करि कै मन मानी ॥ 
सकुचति . एं चति अंग गंग सुख - संग लजानी | 
जटा - जूट; हिम - कूट सघन वन सिमिटि समानी ॥३६॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


२१ ० रत्नाकर 


पाइ fa कौ सीस - परस आनंद अधिकायो | 
सोइ सुभ सुखद निवास बास करियो मन ठायौ ॥ 


७ ~ 
` सीत. सरस संपर्क wet संकरहु लुभाने । 


करि राखी निज. अंग गंग के रंग सुलाने igo 
बिचरन लागी गंग जटा - Tex - बन - बीथिनि । 
लद्दति संभु-सामीप्य-परमःसुख दिनान निसीथिनि i 
इहि बिधि आनँद मैँ अनेक बीते 'संबत्सर | 
छोड़त छुटत न वनंत ठनत नव नेह परस्पर ॥४१॥ 


. यह देखि दुखित भूपति भए चित चिंता प्रगटी प्रवल । 


irs 


अव कीजै कौन उपाय जिर्हि सुरसरि आवै अवनि-तल॥४२॥ 


अष्टम सगे 
पुनि तृप उर धरि. धीर बरद संकर आराधे | 
बिविध जोग जप जज्ञ नेम व्रत संजम साधे॥ 
इक पग ऊपर जनइ सनय वहु विनय वखानी । 
जोरि पानि as बानि सानि ढारत दृग पानी ॥ १॥ 
जय जय भव - भय - हरन दरन FRAT दयामय | 
जय जय तरुनादित्य - तेज करुना - वरुनालय ॥ 


जय जय असरन-सरन-भरन जग-बिपति-विदारन | 


जय जय औढर-सरनि-ढरन सुरसरि-सिर-घारन ॥ २॥ 


व्यापक ब्रह्मस्वरूप भूप करि सुर जिद्दि जानत। 
कहि कहि अकह - अनूप - रूप जिहि वेद बखानत ॥ 


जय जय दीन - दयाल प्रनत - प्रतिपाल पुरारी | 
` काम - क्रोध - सद - सोह - रहित सेवक- हितकारी ॥ ३॥ 
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गंगावतरण २११ 


SN नाथ सनाथ ` माथ सुरसरि जो aii. 
तुम विन सकत सम्हारि कौन. ताकौ : बल भारी ॥ 
सकल सुरासुर को अपार भय - भार. निवारःयौ ।. 
| ` राख्यौ पेज - प्रमान दियौ वरदान सँभारयौ ॥४॥ 


oe 


पै कृपाल Di होइ कामना सफल हसारी। 
जवे ला गहि न सिचाइ पाइ सुरसरि - बर- वारी ॥ 
कपा - कोर सौं अव कीजे कोउ सुगम नाली | 
जात सुरसरि आइ भरे धरनी - सुख - साली ॥ ५॥ 


सुनि विनती शुनि दुखित दास संकर दिन-दानी । 
निज विलंब मन मानि aga बोले सदु बानी ॥ 
अहो गंग सुभ-अंग अहो. सुख-सागर-संगिनि | : 
करनि दुरित - भय - भंग तरल - उत्तंग - तरंगिनि ॥ ६॥ 


| कीन्यौ अकथ अनूप उम्र तप भप भगीरथ | 
तब आगम - तै सुगम-करन-हित अगम परम पथ॥ - 
aR बिधि af वरदान मान हमहूँ of पायौ॥ 
तव उतरन आतंक पूरि त्रिभुवन थहरायौ ॥ ७॥ 


तुम सन मानि. ade सील पहिचानि पुरानी। | 
करि भूषित सम सीस भरी जग सुंजस-कहानी ॥ 
-हम तव सुख-प्रद परस पाइ इहिं भाय लुभाने । 

रहे राखि निज संग ace वहु बरस बिताने sil 
अई भूप की अति अनूप. अभिलाष नं पूरी 1 
जड असाध्य रम. साधि लही विधि at निधि रूरी ॥ ` 
अव fife निरखि अधीर पौर कसकति अति उर सैं | 

DJ fig 9 
- तात तुम जग जाइ सुजस पूरो fis पुर में॥६॥ 
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ह पो दाप ताप के पुंज नवास। 
ay we महि-महिमा कौ चाव उचावौ ॥ 
भए छार जरि सगर CR को निस्तारौ | 
भूप भगीरथ - आति - अनूप - कीरति विस्तारो ॥ toll 
बिलंग न मानौ He प्रमानौ गिरा हमारी। 
बसिहौ नित मो सीस कतर eat नहि न्यारी ॥ 
नित तब धार अखंड aeien ते कढ़िहै i 

` जिह लहि परम प्रमोद गोद बसुधा की ARE ॥११॥ 
कहि कर गहि जटा सटा at सूँति सटाई। 
बिंदु सरोवर ओर छोर ताकी लटकाई || 
ae निकसि अपार धार परिपूरि सरोबर | 
'` च्ली उबरि ढरि करि उदोत षट सोत धरा पर॥ १२॥ 


नीत पुनीत पावनी . ललित हादिनी | 
I सो भई आनि प्राची - प्रसादिनी॥ 
सुभ सुचच्छु बलसंधा सिंधु सीता सुपुनीता | 
इनसौँ पच्छिम चली पढ़ति भूपति - गुन - गीता ॥१३॥ . 


वै न भगीरथ - चित - चाहे पथ सौँ महि आई | 
यह लखि बिलेखि भुवाल रहे. चिता अधिकाई ॥ 
आइ सरोवर - तीर धीर धरि भरि et बारी। 
हो आरत - आधीन दीन विनती उचारी॥१४॥ 
जय ब्रह्मा संपत्ति-सार जय जय त्रह्मद्रव। 
जय महेस - सन -हरनि दरनि दुख ~ दंद - उपद्रव ॥ 
जय बृदारक - ब्र द॒ ˆ वंद्य जय हिमगिरि - नंदिनि। 
जय जम - गन - मन-दंड-दान अभिमान-निकंदिनि.॥१५॥ 
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जद्पि बक्र तउ सक्न - सदन की सरल निसेनी। 
we नीचे at चलति उच्च पद तउ नित देनी ॥ 
जदपि छुमित अतिकांति सांति - दायनि तड मन की | 
| . जड उज्जल - जल - रूप तऊ रंजनि रुचि जन की ॥१६॥ 
देहु कृपा - अवलंब अंब ज्यंबक - गुन धारौ । 
भारत भूमि पवित्र करौ वैभव विस्तारौ ॥ 
सागर ` पूरि पताल पैठि ae जस छाबौ। 
सगर - सुतनि को सोक सारि सुर - लोक पठाबौ ॥१७॥ 


सुनि चुप - विनय निदेस गंग शुनि सन महेस कौ। 
सरित सातवीं होइ गयौ पथ पुन्य- देस को ॥ 
भागीरथी - पुनीत - नाम - धारिनि ` दुख - हारिनि। | 
गारिनि जम - गन = दाप पाप - संताप - निवारिनि ॥१८॥ ऽ 


शूप भगीरथ भए दिव्य स्यंदन चढि आरो । 
लगी गंग तिन संग भाग भारत के जागे॥ 
qatar सिखरनि तोरि फोरि ढाहति ढहरावति ॥ 
ौघट घार अघाट चली निज बाट बनावति॥१६॥ 
प्रथम निकसि हिम - कलित 'कूल पर छवि छहराई। 
पुनि चहुँ दिसि तें ढरकि ढार धारा हो घाई॥ 
चंद्रकांत - चट्टान चंद्रिका परत सुहाई। 
` मनु पसीजि रस - भीजि सुधा - सरिता उपजाई॥।२०॥ 
तिहिं प्रवाह भैं मिलित ललित हिम-कन इमि दमकतः। 
| सारद ARE साहि सनो तारा - गन... चसक्रत॥ 
के बसुधा-स्रगार-हेत करतार सँवारी। 
OIC सेत सुख - सार तार-वाने की: सारी ॥२१॥ 
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कहुँ” fir ऊपर चलति" कहूँ नीचै aie घावति। 
कहुँ गालनि बिच पैठि ta - जालनि मग आवति॥ 
ae - घटा की" बिज्जु - छटा ` सानौ हरि लहरति। 

oo .ऊरंध अध मधि माहि मचलि भंजुल छवि छहरति॥र२॥ , 
af अदूट बहु घार गिरति हिमकूट - ठुड हैं।' 
ऐरावत” के Ge mag लटकत we T 
छुटकि छींट छबि छाइ छत्र लॉ छिति पर छहरे। 

'- ge mA जल मनहु फैलि फुफकारनि फहरै॥२३। | 
afi हिम - खंड विहाइ .आइ eT- पथ संडति l 
ढरंकिं ढार इक डार चली “गिरि - खंडनि खंडति॥ 
फाँदति फैलति फटति सटति सिंसिटति सुढंग सौं । 

रूगनि बिच-बिच वढी गंग सरि भरि उसंग सौं ॥२४॥ 


कहुँ. ढाहे ढोकनि: a निज गति अवरोधति। 
पुनि ढकेलि ढुरकाइ Ree पकरथौ मग सोधति॥ . 
कबहुँ .चलति कतराइ वक्र नव वाट काटि गहि। 

। कबहुँ gt जल - पूर कूर ऊपर wife बहि ॥२४ 
we बिस्तर . थल पाइ बारि - बिस्तार वढ़ावति। 
लघु. गुरु !वीचि पसारि ` छंद - प्रस्तार पढ़ावति॥ 
कैः, दिग - दंती - दंत - दिव्य = दीरघ - पाटी ` पर! 

: लिखति सतौरुन घोटि भूप - जस-रूप रुचिर बर ॥२६॥ 
पुनि कोड घाटी बीच भीचि-जल - बेग वढ़ावति। 
दुरकत ढोकनि खड॒बडाइ धुनि - धूम - मचावति॥ 
मनहु भूप कौ अति अनूप. बर बिरद्‌:उचारति | 

5 जम - गन कौ दरि दंभ खंभ ठोकति ` ललकारति ॥२७॥ 
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हरहराति हर - हार. सरिस घाटी. सौं निकरति। 
भव - भय - भेक अनेक एक , संगहि सब निगरति ॥ 
| अखिल हंस - बर - बंस घेरिः साकर घर धारे! 
सरभराइ. इक संग कढत मनु खुलत किवारे ॥२८॥ 

` कहुँ कोउ गहर गुहा माहि घहरति घुसि घूमति । 

प्रबल वेग सॉ. घमकि घूँखि cay दिसि दूमति॥ 

कढृति फोरि इक ओर घोर ate प्रतिधुनि पूरति। 
mag उड़ति सुरंग गूढ़ गिरि - स्र॑ंगनि चूरति ॥२६॥ 

सकल सुरासुर सिद्ध नाग aaa गिरि वासी। 

इत उत हेरत हरवरात:-हिय. भरे. उदासी ॥ 

छाडि जोग जप जज्ञ अज्ञ लॉ : चौकि चकाए। 
We तहँ दौरत दुरत . जुरत कर कान लगाए ॥३०॥ 

विसद बितु'ड दबाइ कुंडलित सुड - भुसुंडनि । 

अय भरि नैम wag घोड पैठत जल - कुंडनि ॥ 

चीते fagt वाघ भभरि निज आघ सुलाए। 
जित तित दौरत दाबि पुच्छ अरु कान उठाए ॥र१॥ 


हरिन चौकडी भूलि दरिनि दौरत कदराए। 
तरफरात wget सांग WRA अरुकाए l 
गहत सवंग उतंग साग . कूदत किलकारत । 

sR Rer बहु - रंग ` भयाङुल गगन गुहारत ॥३२॥ 
गुफा धारि फहराइ चलत फेलत वर बारी । 
| . ` मानहु दुख - दरम ~ दलन- काज विधि रचत कुठारी ॥ 
सगर - सुतनि के दुरति -जूह पर कै मन - मरकी । 

` ब्रत = व्यूह रचिः चलत सुकृत - सेना नरः बर की ॥३२॥ 
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कै त्रिताप के इरन - हेत व्यजन सुहायो | 
बिरचत रुचिर बिरंचि बिसद A =~ Saas 0 
कै हीरक - मय मुकुट मंजु म | 

, सब लोकनि मेँ करत मान ताको अति नीको ॥३श॥ 
. इह बिधि घाटिनि दरिनि कंदरिनि पैठति निकसति। 
कहूँ सिमिटि घहराति कहूँ कल - धुनि-ज्ुत विकसति ॥ 
कहूँ सरल कहुँ बक्र कहुँ चलि चारु चक्र - सम | 

' कहुँ सुढंग कहुँ करति. भंग गिरि-स'ग सक्र-सम ॥३५॥ ' 


गंगोत्तरि F उतरे तरल घाटी में आई। : 
गिरि-सिर ते चलि चपल चंद्रिका मनु छिति छाई ॥ 
बक - समूह इक संग गोति गिरि-तु'ग सिखर ते। 

` गए फैलि geag बीचि के फावि फहर तै ॥३६॥ 
तहा राजऋषि जह. परम हरि-भक्त, प्रतापी । 
द्वादस-अच्छर-महामंत्र . के अविकल- जापी ॥ 
पूरि भूरि अनुराग जाग कोड सुभ झान्यौ हो । 

! सकल देव - सुनि - गोत. न्यौति सानंद आन्यौ हो ॥३७॥ 


ताको वह मख-वाट बिसद qe se सजायौ। 
आओचक गंग - तरंग आइ करि भंग बहायो ॥ 
मयौ जह - उर कोप जज्ञ कौ लोप निहारत। 

` आमंत्रित द्विज - देव - सिद्ध = अपमान विचारत ॥३८॥ 


सुमिरत हरि कौतुकिर्दि कछुक कौतुक उर आयौ | 

उठि सम्हारि ga धारि सबनि सादर सिर नायी ॥ 

हरिःमाया की परम प्रबल महिमा मन धारी। 
aft हरि करि हरषाइ अंजली उमगि पसारी ॥३९॥ 
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ताके अंतर - ओक बसत-गो - लोक - बिहारी | 
सक्ति - सहित सुख-घाम भक्ति-वस जन-दुख-द्वारी॥ 
जाको बिछुरन - छोभ अर्जी सुरसरि उर राखति । 
सफरिनि-मिसि धरि अमित नैन दरसन अभिलाषति॥४०॥ 
यह अवसर सुभ सुलभ पाइ सो दुख-मेटन कौ। 
पैठि जह, - उर-अजिर सपदि प्रभु सौ भेटन को ॥ 
अति मंगल मन मानि गंग ste सरसानी | 
निज विस्तार समेटि अंजली ` आनि समानी ॥४१॥ 


'कियौ जह, तिहि पान हरषि हरि-नाम उचारत । 
भावी भूत कुपूत पूत निज कुल के. तारत॥ 
सुर्‌ सुनि सव तिहि समय परम विस्मय सौं पागे | 
पयंत - टप - महिमा महान शुनि गावन लागे ॥४२॥ 


यह दुर्घट घट देखि भगीरथ निपट चकाए। 

सुठि स्यंदन ते उतरि तुरत आतुर तहँ आए ॥ 

माथ नाइ कर जोरि सकल सुर मुनि नृप बंदे । 
गद्गद स्वर सति भाय जहू, सादर अभिनंदे ॥४३॥ 
सगर-सुतनि की कही प्रथम अति करुन - कहानी । 

पुनि विरंचि - हर - कृपा गंग जासौं महि आनी ॥ 

wet सयौ, अपराध घोर यह सब विन जाने। 
अनजानत की चूक - हूक पर साधु न Ata ॥४४॥ ' 


छोभ - छलक अब छाँडि छमा - छादित चित कीजै । 
जहा रुद्र लौ हौ दयाल सुरसरि सुभ दीजे॥ 
नित निज - महिसा - संग गंग ga जस जग छेहे। 
aR. जाही नाम हरषि. तुब सुता . कहेहे ॥४५॥ 
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दीनं बचन सुनि भए सकल दविज. देव दुखारी । 
जह - जोग - बल बरनि भगीरथ. बात सकारी॥ 
हो प्रसन्न तब जह, कपा - चितवनि at चाह्यो । a 
अति असेस अवधेस - महास्रम - सुकृत - सराह्यो Tea 
सगर-सुतनि की gag दसा गुनि अति दुख मान्यौ | 
सकल जगत-हित माहि निजहि बाधक जिय जान्यो ॥ 
करुना - सिंधु - तरंग तुंग इमि उर मेँ बाढी। 
बन्यौ. न राखत गंग पलटि काननि सौँ काढी ॥४७॥ 
dara ge सुभ सप्तमी गंग-नाम-गौरव गह्यौ।' 
जब निकसि जह के अ'ग सौं गंग जाहृवी-पद लह्यो ॥४८॥ 


नवम सगे 
सादर सबहिं नवाइ सीस अवनीस ° भगीरथ । | 
बढे बहुरि अगुवाइ थाइ चढि वायु wT रथ ॥ l 
चली गंगहू संग अङ्ग ओजनि लि उमगाए | 
ज्यों कल-कीरति रहति सदा सुकृतिहि पछियाए॥ १॥ 


पुन्य - पाथ परिपूरिं करति पवेत-पथ पावन। 
सव प्रतिबंध नसाइ आइ गिरि-कंध र 
कूदी घरि घुनि - धमक घोर ठाढी खाढी में। 
परी गाज सी ' गाजि पुहुसि-पातक-पाढी म॥२॥ 
अति sae at उछरि परी फहराति फलंगति । 
प्रबन-पाद सा दूरि ` भूरि-वल-पूरि उमंगति ॥ 
aga de की चारु छटा ज्यों छिति छबि छावति। 

` ` इच्च-घाम-अभिराम-्पाँति पच्छिम-दिसि आवति ॥ २॥ 
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फलकि फेन: उफनाइ आइ राजत जुरि जल पर। 
Wig सुजा-निधि महत सुधा उमहत तरि तल पर॥ 
फवति फुही की फाव घूम-घारा. लौ घावति | 
गिरि-कोरनि पर मोर-पंख-तोरन-छबि छावति॥ ४॥ 


जिनके हाइ. पहाड-खाड-बिथुरित तिहिं. परसत । 
सो af लदि वर वपुष जाइ सुरपुर सुख सरसत ॥ 
जुरत न तिते विमान जिते तारति इक संगहि । 
Ra अताप-बल पर ` पहुँचावति . गंग-तरंगहि ॥ ५ ॥ 


विपुल बेग at जदपि गाजि गवनत जल॑ तर काँ । 
तड सफरिनि हित होत सुपथ उमहत ऊपर काँ ।। : 
निज अधीन पर ज्यों प्रबीन विक्रम न जनाबेँ। 
बरु दै वाहे उमाहि उच्च. पद पर पहुँचाबैँ ॥ ६॥ 


देव ` दनुज गंधव जच्छ किन्नर कर जोरे। 
निज निज नारिनि संग अङ्ग घहु भावनि बोरे॥ 
भय विस्मय विस्वास आस. आनंद उर छाए । 
दु कूलनि सुख-मूल स्वच्छ पर .परे जमाए ॥ ७ ॥ 


अदूसुत अकथ अनूप गंग-कौतुक केल देखत । 
अति अलभ्य यह लाभ लंलकि लोचन को लेखत ॥ 
स्वस्ति-पाठ कोउ पढ़त कोऊ अस्तुति शुनि गावत | 

* कोऊ भगीरथ अन्य भाग को राग कहावत ॥८॥ 
कोड , मुकि माकन-चाय वाढू पर पाय जमावत | 
पै माई सौं ' मुलमुलाइ पाछे हटि आवत॥ 
पुनि सांहस- करि संभरिः सकलः खाढ़ी में उतरत | 
पग पग पर हग दिए किए चित-वित अच्युत-रत ॥ ६ ॥ 
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कोउ ढिठाइ नियराइ ठाइ पग झुकि जल परखत। 
सुधा-स्वाद सुख बाद बदत रसना रस सरसत ॥. 
ताकी देखादेख . सेष सब Fi उचावत। 
हिचकिचात ललचात नीर नेर चलि ' आवत ॥१०॥ 


सींचि सीस आचम्य रम्य सुखमा सुभ देखत । 
नंदनबन-आनंद-अमित-लेखा लघु लेखत॥ 
कोउ ठमकत गहि ठाम ठठोली करि कोड ढेलत । 
: कोउ भाजत छल छाइ धाइ कोड ताहि पछेलत॥११॥ 
- कोउ सीतल-जल-छीँट छपकि काहू पर छिरकत। 
कोड काहू को पकरि पीठिऱपाछँ हटि हिरकत ॥ 
कोड अधार कछु धारि धँसत जानू लगि जल मे । 
हुरबराइ पर कढत थमत नहिं पूर प्रबल सं ॥१२॥ 


कोड कटि-तट पट बाँधि खेल अटपट अति ठावत।. 
इत तँ उत . जल-धार-ढार-नीचै . हो धावत ॥ | 
ag ags कल अपर सकल विस्मित-चित' ated | 

' साधु साधु कहि गहि जुहारि जुरि ताहि सराहत ॥१४॥ 


we कोड मंजुल मोड़ तोड़-गति तरल निवारत। 
प्रबल-बेंग जल .फेलि सांति-सुखसा विस्तारत॥ 

- तहाँ जूह के जूह जुरत जल-केलि-उमाहे ।. 
बहु बिनोद आमोद करत आनद अवगाहे ॥१४॥ 
कोउ . नहात कोउ तिरत' कोऊ जल-अंतर : धावत | 
रविहि अर्घ कोउ देत कोऊ हर-हर-घुनि लावत॥ 
ले gual ete भजत सीत-भयःभीत-बिल्लोकत | 
“कोउ पंरिहास-बिलास-हेत  ताकौँ गहि रोकत ॥१५॥ 
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; कोऊ अच्छरिनि छरत छेड़ि gf छींट उछारत.। 
| तिनकी उमकनि झुकनि माकि कहुँ अनत निद्दारत ॥ 
` ` कोउ कहुँ तरु-तर बेठि विसद यह दृश्य fre! 
| मोद-हाँस-सुक्तालि ` म्रक्ृति-्देबी.. पर वारत॥१६॥ 

सुमुखि-सुलोचनि-ब्टद मंद मुसकात salad! 

दर-बिकसत अरविंद मनौ बीचिनि-बिच . डोलत ॥ 

जगर-मगर तन-रतन-जोति जल-तल इमि चमकति | 

तरनि-किरन ज्यों परत दिव्य दरपन पर दमकति ॥१७॥ 
| 


न्हाइ आइ पुनि तीर चीर सुंदर सब धारत। 
करिः षोड्स उपचार आरती उमगि उतारत॥ _ 
we we मंगल रंग-संग साजे जुवती-गन । 
नाचत गावत विविध बजावत बाद मगन सन ॥१८॥ 


इहि विधि सुरसरि सुर-समाज-सेवित सुख-सानी। 
भरि-विनोद गिरिःगोद सोद-मंडित उमगानी ॥ 
aga सिमिटि इक ओर घोर घुनि सा नभ पूरति | 
ढॉकनि ढेला करति ढुरत ढेलनि . चकचूरति ॥१६॥ 
कहूँ तरल कहुँ मंद कहूँ मध्यम गति घारे । 
दुरति कूल-द्रम-मूल ढद्दाबति कठिन TI 
हौ feet fafa वीच वढृति उसड्ति इमि आवति। . 
sit बादर की जोन्ह faq वीथिनि म arate ॥२०॥ 
गिरि-विहार इमि करति दरति दुःख-ढुरित-समूहनि l 
देत निरासनि आस त्रास. जग-मन के eu 
कर्न प्रयाग बिभूषि कने-गंगा सँग लावति। 
उत्तरकासी कौ ` महत्व लोकोत्तर ठावति ॥२१॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


२२२ . ' रत्नाकरः 


भरि  टिहरी-उत्संग .. संग wg dn समेटति।' 
देव-प्रयागहि पूरि . अलक-नंदर्हि aft: भेंटति.॥ 
हृषीकेस सो होति. सैल-बंधहिं बिलगावति । 
हरिद्वार मैं आइ छेम छिति-मंडलः -छावति ॥२२॥ 
जेठ मास सित पच्छ स्वच्छ दसमी. सुखदाई । 
fife दिन गंग. उमँग-भरी भूतल पर आई॥ 
दस-बिधि-पातक-हरन-देत फहरान ` फरह्रा । 
तातेँ ताकौ परथौ' नाम अभिरामः दसहरा ॥२३॥ 


सुरःधुनि आंबन धूम धाम-धामनि म धाई। 


. चहुँ दिसि ते aie चपल जुरे वहु लोग लुगाई ॥ ` 


चारहु बरन पुनीत नीति-नाधे गृह-वासी । 
जोगी जंगम परमहंस तापस संन्यासी ॥२४॥ 
कोउ नहात कोड दान करत कोड ध्यान सुधारत | 
कोउ श्रद्धा सों पितर साद्ध तरपन करि: तारत ॥ 
कोऊ बेदं बेदांत .मथत रस सांत" :.उगाहत । 


` कोऊ seat चित - चाव भक्ति के भाव उमाहत ॥$५॥ 


कोउ निरुपि निबोन' gate ane ex फेरत । 
कोउ अघाइ जल-स्वाद पाइ ताकाँ हँसि हेरत ॥ 
कोउ अन्हात पछितात न पुनि जग-जनम' बिचारत । 
कोउ कुटीर हित हुलसि तीर पर ठाम निहारत ॥२६॥ 
कबि कोबिद कोड भव्य भाव उर अंतर खाँचत | 
निरखि उतंग तरंग रंग प्रतिभा कौ जाँचत ॥ 
सुमिरि गिरा 'गननाथ गंग काँ माथ नवावत | 
रुचिर काव्य-कल-करन-काज चित चाव चढ़ावत ॥२७॥ 
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उज्जल - असल-अनूप - रूप-उपमा बहु सोधत। 
मुकता-पानिप सरिस स्वच्छ कहि कछु मन वोधत ॥ 

| पे तिहि अचल बिचारि चित्त. तासाँ विचलावत। 

पुनि. चरनन को वरन बरन आनन नहि आवत ॥२८ा। 


` विपुल वैग बल विक्रम काँ शुनि गिरिःतरु-गंजन | 
तिनकी समता हेत चेत चित परत प्रभंजन॥ 
ताम सुख - परस सरस को दरस न देखत। 


ES 


प्रचल वाह में वहीँ सकल उपमा तव लेखत ॥२६॥ 


सुचि ` सीतल जल परखि हरवि ही-तल उमगावत | 
हिम - पट - पटतर प्रगटि नँकु निज जीव जुड़ावत ॥ 
पै तिहिगुनद न जानि होन-उपमा उर आनत । 
आन .सीत उपमान परे पाला तर मानत ॥३०॥ 


आधि-न्याधि-ठुख-दोष-दलन शुन शुनि अभिज्ञापत | 
सकुचि सजीवन - मूरि-स्वरस समता - हित भाषत ॥ 
पे ताके सुख - स्वाद माहि daa मन पारत। 
तव शुन-गन - निर्धार घनंतर के सिर धारत॥३१॥ 
| 


Wea - माधुरी - मोद कहन - हित हिय हुलसावत। 
कबहुँ सुकृत - वस सुधा-स्वाद arent चित आवत ॥ 
पै सोड उपमा माहि नाहि. पावत कहि तोलन। 
अकथ गंग - जल - स्वाद देत अघरहि नहि खोलन-॥३२॥ 
इमि गोचर-शुन gaa उमगि उपमा निरधारत | 
समता असस. विचारि सकल सुरसरि पर वारत॥ 
रसना रुचिरं पखारि धारि प्रतिभा पर पानी। 
तारन-परम - प्रभाव चहत वरनन वर वानी ॥३३॥ 
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चित चलाइ चढ़ि चाय लोक तीनहुँ परिसोधत । 
वै न कोऊ उपमान ध्यान में आनि प्रबोधत ॥ 
तब सारद - पद कंज-मंजु मधुकर - मन लावत। 
सुमति - स्वच्छ - मकरंद लहत दुख-दंद नसावत IYI 
सुरसरि-सरि-हित बिसरि आन उपमान न आनत ॥ 
कहे सुने चित . गुने सकल अनुचित सो जानत ॥ 
सुमिरि गंग कहि गंग गंग संगति. अभिलाखत | 
भाषि. गंग-सम.. गंग . रंग कविता कौ. राखत ॥३५॥ 


सुमुखि-बृ द . सानंद सुघर तन रतन सजाए। 
बिहरत बलित-विनोद ललित लहरत जल ATE II 
तारनि-सहित अमंद-चंद-अतिबिंब मनोहर । 
मजु बहु बपु धरि फवत फलक-जुत फटिक सिल्ला पर ॥३६॥ 
गोरे गात सुहात स्वच्छ कलधौत at से। 
तिन में चल चख चमचमात सुंदर सरकणे I 
मनु जग-जीतन-काज साज सब सवल वनावत्त । 
मीनकेतु निज-केतु - मीन सुभ जल बिचरावत ॥३७॥ 


तैरत aga तिरत चलत चुभकी ले जल मैं । 
चमकति चपला मनहु सरद घन बिमल पटल म ॥ 
तरल तरंगनि-बीच लसति बहुरंगनि सारी। 
wag सुधासरि वाढ परी सुरपुर-फुल्लवारी ॥३५॥ 
अंग-संग जल-घार dad जिनके मुकता-गन । 
सो करि धरि बर बपुष जाइ बिहरत नंदनवन ॥ 

` जिन मृग के मद परत छूटि घट तट तँ पानी । 
तिनकी करत सचोप चंद-बाहन अगवानी ॥३९॥ 
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इमि निकसि गंग गिरि गेह Saat पं 
धे ; थ महि-ओक att 
करि हरिद्वार काँ अति सुगम द्वार अगस हरि-लोक कौ ॥४०॥ 


| —o—. à 


ढुखन्दारिदन्द्रुम द्रति बिदारति कलुष-करारे ॥ 
TRN Bat माँग तिनि सा पूरति 
पति यह आमोद . करति सन-मोहिनि मूरति ॥ १॥ 
ATS पर अति प्रचंड साला सों प्रारति। 
चित्रगुप्त की tata निस्सेष पखारति।॥ - 
चली देवधुनि धाइ धरा-तल घूम मचावति। 
भूप - भरथ -सुञ्च - बेष - जस - रेख खचांबति ॥२॥ 
mag सघन बन पैठि परम स्वच्छंद कलोलति। , 
कडु धावति कहुँ चलति चारु कहुँ डगसग डोलति ॥ 
कहुँ दै थपकि थपेड़ te के Ye ढहावति। 
कहु उत्तग-्तरंग - संग तट - बिटप वहावति ॥ ३ ॥ 


बन - देविनि के ge करते आनंद वधाए। 
विविध - पत्र - फल - फूल - मूल - उपहार सजाए. . 
नाग - कन्यका बहु प्रकार उपचार प्रचार । 
फनि मनि के करि दीप आरती उमगि उतारे ॥ ४ ॥ 


निर्जन बन लहि सकल हेलि जल-केलि उमाईँ। 
gee दुपहरी-दाइ बिसरि सरि - सलिल ae. 
मजु वन - सुषमा सुखस विषम ग्रीषम की जारी। 


>: er: दशम सर्ग 
सहि उर भरति भूरि आनँद-नद्‌-नारे I 
बिहरति गंग - प्रसग देह घरि दिव्य ढारी॥शासु | 
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दीरघ - दाघ निदाष माहि... पानी काँ ay | 

, सीतल घार अपार पाइ .बनचर सुख सरसे॥ 
“ दति - अमंद-आनंद - मगन-मन उमगत डोलत | 

सहज वैर बिसराइ आइ कल कूल कलोलत ॥६॥ | 


कनखियनि चखत नीर BT वाघ परस्पर । 
जित झपटत बनत पैन तजि नीर सुखद बर॥ _ 
नाचत सुदित मयूर ay मद - चूर अचाए । 
अहि gem तिन पास पाइ सुख. त्रास gN ॥७॥ 
ag vga करि-निकर तरंगनि में सुख सरसत। 
मनु कलिंद के सिखर "बट द सित-घन-बिच द्रसत॥ 
कहुँ कपि लटकत नीर अटकि तट बिलुलित डारनि। 
वालखिल्य मजु लहत सु तप - संचित - सुख - सारनि ॥८॥ 


कहुँ जल - बीचिनि बीच अड़े महिषाकर अरने। 
जम - वाइन ह्वै व्यर्थ परे मनु सुरधुनि - धरने॥ 
सिमिटि ससा कहुँ तीर नीर छकि अधर हलावत। . 
ससि-मंडलदि अखंड रखन की विनयः सुनावत ॥६॥ 
सुरधुनि - स्वागत - काज साज वन - राज सजायौ | 

` सहित सहाय समाज AR al u 
ठाम ठाम अभिराम सुखद सुखमा २ पागे | 
नंदन - बन - आनंद मंद लागत Wile आगे ॥१० 
चर बल्लिनि के कुंज - पुंज छुसुमित कहे ale | 
गुंजत मत्त मलिंद - बृद तिन पर सन aye ॥. 

.- मनौ सुहागिनि at अंग sett डुकूलनि। 
' गावर्दि मंगल मोद - भरी छाजे सिर फूलनि ॥११॥ 
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गंगावतरण - २२७ 
कहुँ तरुवर ag भाँति पाँति के पाँति सुद्दाए॥ ' 
नव - पल्लव - फल - फूल - भार सौँ डार झुकाए॥ 
मनहु धारि सुख - भरित हरित बाने वर माली। . 
अवसर अकथ. अलेख लेखि साजी' सुभ. डालो ॥१२॥ कु 


. कनत विविध विहंग संगं अति आनँद - साने । 


मानहु मंगल - पाठ पढ्त ह्विज - गन उमगाने ॥ . 
कई विरह्दावलि वदत कीर - चारन मन - चारो। | 
सावधान - घुनि घुनत कहुँ परभृत - प्रतिहारी ॥१३॥ 
नाचत We मोर भौंर साजत सारंगी | 
करति कोकिला गान तान तानति वहुरंगी ॥ 
स्यामा सीटी देति चटक चुटकी चुटकावत। 
घूमि भूमि ` झुकि कल कपोतं तबला शुटकावत ॥१४॥ 
इमि राँचति रस - रंग गंग वन बाहर आवति। 
जलद-पटल विलगाइ जोन्ह भनु छित छवि छाचति॥ : 
चलति चपल.त्रय-ताप पाप - तम - दाप निबारति। 
कलित कृपा अभिराम सुभासुभ धाम पसारति ॥१५॥ 


कोउ पटपर पर कवहुँ पाट सोभा विस्तारति। 
काटि कूल छिति ate बाट निज gue सुंघारति ॥ 
ऊसर के सर भरति निरस महि रस सरसावति। 
आस - पास के गाम सुभग सुख - धाम वनावति Nea 
आम-वधूटी जुरति' आनि ae गागरि a3 

गावति परस पुनीत गीत घुनि लावति जै-जै॥ 

घारे सहज सिंगार गात गोरे. . गदकारे। . i 


विहँसत गोल कपोल लोल लोचन. कजरारे ॥१७॥ 
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२२८ रल्राकर 
२२८ ज रत्न 


सुनकिरवा की आड ce तरकी -तरपीली। 
ठाढ़े गाढे कुचनि चिहुँटनी - माल सजीली ॥ 
डे चोल -रँग चीर लगे भोडर - नग चमकत। 


गृह सम संचित स्वास्थ्य उमगि आनन पर द्मकत ॥१८॥ 


पैठति जल हँसति vas एँडी कोड तट पर। 
Bu सुख पानि पखारि बारि. छिरकति निज पट पर ॥ 
कोड कर जोरि नवाइ सीस दृग मूदि सनावति। 
aaa gat रोट अर्पि कोउ दीप दिखावति ॥१६॥ 


ae च नाच-रँंग रुचिर रचावर्ति | 
a TOTE झुकि लंक लचावर्ति॥ 
कोड गोरुनि जल प्याइ न्हाइ परखति पनघट पर! 
कोड गागरि भरि चलति सीस धरि कोड कटि-तट पर॥२०॥ 
` लखि मसान कहुँ गंग मान -ताकौ छिति arate | 
ag मिलान सुभ सरल स्वगे-पथ कौ थिर्‌... थापति॥ 
ae माँस तन-सार छार जिनके झेल Waal 
सो सुभ गति अति लहत जाहि जोगी-जन तरसत ॥२१॥ 


तुरत गंग-गन धाइ सगन-मन जुरत जुद्दारत। 
जम-दूतनि at अटकि झटकि महि पटकि पछारत ॥ 
aaa तिनहिं छुड़ाइ बेगि वैठाइ विमाननि । 
पहुँचावत सुर-लोक सोक के लाँधि सिवाननि॥२२॥ 
कोड मग ही सौँ सुरत कोऊ जमराज-सभा सा| 


ais नरकनि को फारि द्वार परिंपूरि प्रभा at ॥ 
चित्रगुप्त चितवत चरित्र यह चित्र भए a! 


| जकित जोहि जमराज काज निज विसरि -गए से MAI 
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गंगावतरण कप २२६ 


कोउ पापिहिं पंचत्व-प्राप्त सुनि जमगन धावत। 


चान बनि वावनि - बीर -वढ़त चौचंद मचावत ll 
पं ताकी तकि लोथ त्रिपथगा के तट ल्यावत। 
नौ “डौ. ग्यारह होत तीन पाँचहिं बिसरावत ॥२४॥ 


दंग होत सुर-राज गंग कौ रंग निह्दारत। 


wA भीर के सुभ सुपास कौ aie विचारत ॥ 


नव-पुर - न्यौधन - हेत लेत विधना सौँ cet 
सुचि रचना कौ करत विस्वकमो af सट्टा Rut 


इहि बिधि तरल-तरंग गंग महिमा उद्घाटति । 
वसुधा सुधा-निवास करति बिबुधालय पाटति ॥ 
ठाम ठाम वहु घसंन्घाम अभिराम वनावति। 
मुक्ति मुक्ति के अटल सदात्रतछेत्र चलावति ॥२६॥ 


waa पुनीत पुरी आई -उमगाई। 
करि सनमान प्रदान ate महिमा अधिकाई॥ 


` गंग-परस ते पौन-गौन ह्ण सरस सुहावन । 


करत रम्य आराम सरिस चहुँदिसि उपबन वन ॥रणा 


मुनि गन-मन सुख भरत हरत _आतप-तप-तापहि | 
लै लैतूँचा चलत धाइ सब ` तजि जग-जापहि॥. . 
न्हाइ पाइ जलनस्वाद ब्रह्मचरचा विस्तारत | 
नेति-नेति निवटाइ ठाइ इति - इति - घुनि धघारत IRS 


पुर - बासिनि की भीर तीर आवति same! 
विस्मय - संक - बिनोद - मोद - सद्धा - सरसाइई॥ 
स्नान दान करि. सकल पूजि सुरसरि सुख - साने। 


,करत बैठि जल-पान लोक परलोक भुलाने.॥२६॥ ” 
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अरि भरि गागरि चल॒ति नवल नागरि सुख-दैनी i 
ललकि लचावति लंक बंक चितवनि करि पनी ॥ 
घरि कमला बहु वपुष सुधा-निधि at ag आई। 


सुधा निदरि भरि गंग बारि एंड्रति छबि-छाई ॥३०॥ : 


चलि बिठौर सौं ate ठौर आनद उपजावति । 


दपटि दरेरति. दुरित कपटि दुरभाग भजावति॥ 
पहुँची आनि प्रयाग रंम्य ge कूल वनावति। 


` माऊ-माड़िनि माहि झुत्ति-्मुक्ताफल लावति ॥३१॥ 


तहँ विरजा गोलोक कुंज की सखी सयानी। 
ह जमुना उमगाइ आइ ÑA सुखसानी॥ 
इरि - हर - प्रिया = पुनीत - सुभग - संगम जगवंदित | 


बिधि पतनीहुँ गुप्त . मिली ह द्रवित अनंदित॥३२। 


` शोभा अकथ अनूप लखत सुर चढ़े विमाननि। 


` गावत सारद - नारदादि अस्तुति तिः ताननि॥ 


एक get सौं aga गंग sin तरंगति। 
इक ते जमुना आनि मिलति सुख-संग उमंगति ॥३३॥ 


wag सितासित चमर ढुरत ge दिसि तै आवत। 
तिथेराज पर feat मिलत सुखमा सरसावत l 


' उभय कछारनिं. बीच विसद्‌ अच्छ्यवट राजे | 


मरकत मनिः कौ अटल छत्र मानौ छवि छाजै ॥३४॥ 
चहुँदिसि संख - मृदंग - भाम - भेरी - छुनि छाई। 
we मंजु राज्याभिषेक की बजति बघाइ॥ 
जय जय हर हर तुमुल सब्द नभ - मंडल . पूरत । 


` जिहिं सुनि दुरित दुरूह दौरि दुरि . दूरि बिसूरत i 
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| 7 
| 'दोउ धारा टकराइ उछरि झुरि पुनि gR धाववि । 
| सेत - नील -घन - पाँति लरति नभ सैं ज्यौँ भांवति ॥ 
हलरति लहर git संग मिलि-जुलि मन भाई। . 
तरु-तर. Sit चल - पत्र-वीच हो परति जुन्हाइ ॥३६॥ 
सुछृति-चृ'द सानंद जुरत ; जोहत संगम पर। 
तिनके . पुन्य-प्रभाव. इँसत जोगी जंगम पर ॥ 
कोड अन्हात गहि तीर कोऊ मंचनि पर चढ़ि-चढ़ि। 
कोउ तरनि तैं ‘safe मंम-धारा मैं बढि - बढि nasil 
O आर-पार की माल कोऊ चढ़ि चाव चढ़ाबत | 
- कोड थाननि .के थान तानि पियरी पहिरावत ॥ 
कोऊ भरे चित भाव नाव चढि खेलत नावर । 
कोड पट भूषन देत कोऊ वाँटत न्योछावर. ॥३८॥ 
| सुघर - सलोनी - जुवति - जूंह ग्रह - काज बिमारे | 
`` गंग-परस पर सरस काम - क्रीड़ा - सुख - वारे ॥ 
विविध-विभूषन-वसन-बलित. विहरत कहुँ तट पर । . 
gett दीपति करति देह - दीपति परि पट पर ॥३६॥ 
| 


कोड अन्हाति सकुचाति गात पट-ओट दुराए।. 
कोउ जल-वाहर कढृति सु - उर - ऊरुनि कर लाए॥ 
कोउ एंड़ति इतराति उच्च-कुच-कोर उचावति। | 
लचकावति कोउ लंक वंक wget मचकावति॥४०॥ 


सृग-सद चंदन - बंद्नादि कोउ 'चायति चरचति। 

` द्धि अच्छत तंवूल फूल फल कोड लै अर्चति ॥. 

| चित्रित होति विचित्र wife जल-पॉति सुहाई। 
| . महि-बैनी पर wag चूचारु-नरिःछवि छाई ॥४१॥ . 
| 
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जीवन-सुक्त विरक्त कहूं बिचरत सुख-साने 1. 
मुनि-मंडल , कहुँ ` et सुनत इतिहास पुराने ॥ 
कहुँ द्विजनान सुर साधि वाँघि लय बेद उचारत | 


कहुँ कवि-जन स्वच्छद छंद-वंघर्हि विस्तारत ॥४२॥ ` 


` इमि ¦सव-तीरथः्मय देवघुनि धरि प्रयाग-गौरव गह्यौ | 
` मनु रुचिर राज्य-अभिषेकर-हित सव-तीरथ-सुचि-जल लह्यो ॥४३॥ 


एकादश सर्ग 
गंग जमुन लै असि दुधार हे चली चसंकति । 
काटति पातक-व्यूह बिकट जम-जूह धमंँकति ॥ 
विंध्य-छेत्र at होति करति चरनाद्रिहि नंदित । 
' बिंध्य-हिमाचल-मध्य-देश सुर-नरःसुनि-बंदित ॥ १॥ 
अति उछाह सौं चाइ-भरी आउँक्सरसाई | 
उमगति' तरल-तरंग संग कासी थियराइ ४ 
मिली: तद्वां अगवानि मानि असि जाति-मिताई । . 


O चली बतावति बाट जतावति निखिल निकाई॥२॥ ` 


संभु-पुरी-सुखमा अपार ace निहारत i 
ताकी महिमा कौ महान महि मान विचारत॥ 
चली मंद गति धारि. घाम अभिरामहिँ देखति । 
-लघु बीचिनि करि गुन-अपार-लेखा उर लेखति॥ ३॥: 
सींचि स्वाति जल मुक्तिखेत-बल बिपुल बढ़ावति। 
_भव-भय-भंजनि संभु-्सक्ति पर पानि चढ़ावति॥ 
महा मसानहि परम-बाट कौ घाट बनावति | 


. चिर इच्छित-फल-लाहु. मुमुच्छुनि तुच्छ जनावति ॥ ४॥. 
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गंगावतरण RRR 
मनिकनिका af आइ निरखि सुखमा gaah | 


बसी धाइ fife ge मु'डमाली-मनमानी ॥ 
स्वाति-घटा सुभ भव-निधि sega सीप समाई। 
सुक्तिपाँति धरि देइ लगी बिधुरन मन-भाई॥ ५॥ 
भूप भगीरथ उतरि तुरत रथ af सुख लीन्यौ । 
संध्यादिक करि चंदचूर कौ वंदन कीन्यौ ॥ 
सुखमा निरखि अनूप जानि सिव-रूप निवासी |. 
सवनि नवायौ सीस विविध वर विनय विकासी ॥ ६॥ 
पुनि सोच्यौ. सकुचाइ ae fife भाय कढ्न at 
परम वंद्य स्वच्छंद गंग सौं flag बढ्न कौँ॥ 
पर पातक पर Gufs सहज अमरष मन ताके। 
भयौ बहुरि संतोष सपदि मन महि-मती कें ॥७॥ 


जोरि पानि तव साँगि विदा सुभ सिवसंकर सौं। 
करि प्रनाम अभिराम घाम कासिहुँ आदर सौं॥ 
सगर-सुतनि के साप-्ताप कौ दाप वखान्यौ । 


` सुनत गंग स-उमंग चेति चलिबो चित आन्यो ॥८॥ ` 


कदी भरत आतंक अंक दै मनिकनिका काँ ।. 
feafe बिलोकति वंक करति गत-संक सिवा कौं ॥ 
चली करति हुंकार . घार-बिस्तार बढ्वति | 
महि-महिमा की भरति गोद मन मोद मढ़ावति॥६॥ 


भूपहु सपदि सम्हारि भए स्यंदन चढि आगे । 
जय-जय-धुनि नभ पूरि सुमन सुर वरसन लागे॥ > 
पुरबासिनि की भरी भीर सुभ तीर सुहाई। 
भय - विस्मय - सुबिनोद - मोद - स्रद्धा - सरसाई ॥१०॥ . 


e 
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कोड दूरहिं तैं दबकि भूरि जल-पूर “निहारत | 
कोउ गहि atte उमांहि वढृत-बालक को वारतः॥ 
कोउ कहुँ ठठकि अवाइ लखत विन पलक गिराए | 


गंग-दरस ते, मनहु अंग देवनि के पाए॥११॥ : 


ग्रीवा चरन उचाइ चाय सौँ कोड चल चाहत । 
- सुभःसुखमा-सुख-लहन-काज आरति आवाहत॥ 
_जाबु-पानि-जुग जोरि कोऊ जय-जय-धुनि लावत | 
कहत BAT गुन गुनत कोऊ पुलकत पुलकावत ॥१२॥ 
कोउ हंर-हर करि कर पसारि जल-तल हलकोरत । 
दोउ हाथनि wa अति अमंद आनंद बटोरत॥ 
ले चुभकी हौँ मगन मोद-बारिधि कोड थाहत | 


जीवन-मुक्तिमहान-लाहु wie उमगि डमाहत ॥१२। ` 


कोउ अंजलि जल पूरि सूर-सनमुख हो अरपत | 
कोड देवनि को देत अघे पितरनि- कोड तरपत ॥ 
कोड तट डटि पट सुघट साजि संध्या सुभ साधत | 
जपःमाला मन लाइ wate . आराधत ॥१४॥ 


at तह करत कलोल लोल-लोचनि-ललना-गन | 
` सुंदर सुधर सुजान रूप-गुन मान-सुदित मन ॥ 
ats Cafe तन तोरि छोरि अँगिया कोड बैठति। 
कोऊ उमैठति we die करि कोउ जल पेठति ॥१५॥ 
कोउ काहू को .पकरि पानि डगमग पग धारति। 


कोउ चंचल करि चखनि विचल अँचलहि सम्हरति ॥ 
. कोड निबटति कटि-तट समेटि चट पट-गुमरौटा | 


हँसति TAM जलधार कसति कोउ कलित कछोटा ॥१क्षा 


\ 
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` गंगावतरण "२२५ 


सीस सजल कर छाइ छपकि कोड छींट उद्छारति । 
सुर-तरु-डारनि मथति सुधा सुख-सार. निसारति॥ 


- कर-पिचकी-जल केलि करति कोड आनंद धारे। . 


अरविंदनि तँ चलत मनहु  मकरंद-फुहारे ॥१७॥ 
भूषन-जरित-जराय-कलित पैरति कोड जल पर । 
Wig रतन उतरात ठ्वीर-सागर बर-तल पर ॥ 
न्दाइ-न्द्ाइ तट आइ सकल सु'दरि छबि srt | 
सुङुर-घाम मनु काम-वाम-अतिबिव विराजे ॥१८॥ 
कोउ ऊरुनि fra दावि वसन गीले गहि गारति। 
उसरत पट कटि उरसि संक-जुत बंक निहांरति ॥ 
कोउ dele लचकाइ wats कच-भार निचोरति | 
मकेत-वल्लिनि मीडि संजु झुकता फल मोरति ॥!६॥ 
ले कर चंदन-वंदनादि कोड सादर डारति ।. 
ag पराग अनुराग-सहित कंजनि सौं. ढारति॥ 
कोड अंजलि भरि सुमन सु-मन भरि भाव चढ़ावति। 
सुमन-सुमन-मन्न महि-उपजन कौ चाव चढ़ावति ॥२०॥ 


. कोउ ढारति. सिर: are छीर लीन्हे करवा ,कर । 


सुर-घारा : पर FIM मनु Bat सुधाधर॥ 
सजि वातिनि की पाँति उमगि कोड करति आरती | 
बिधि-सरवस पर वारति मनि-गन. wag भारती ॥२१॥ 
असन बसन व्हू भाँति भेटि कोउ सानँद राजति। | 
मनहु WHIT काज साज सुख के सव साजति॥ 

कोड ate करति प्रनाम टेकि महि माथ मयंकहि | 


सेटति मनहु विसाल आल के कठिन - कुअंकहिं ॥२२॥ ` 
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` माँगति अचल सुहाग मंजु अंजलि. कोउ घारे | 


` कलपःलता मनु चहति परम-फल पानि पसारे ॥ 


इहि विधि बिविध बिधान ठानि बिधिवत सब पूजति। 


` मंगल-गीत पुनीत प्रीति-संजुत कल कूजति ॥२३। 


- 


ag रंगनि की चलर्ति धारि सुभ अंगनि सारी। 
wag कलित कसमीर-तीर तैरति फुलवारी ॥ 

लिए सकल जल-पात्र -पसारति रूप उज्यारी | 
निखिल-लोक ससि मनहुँ सुधा भरि चलत सुखारी ॥२४॥ 
संन्यासिनि के झुंड लिए कर दंड कम॑डल। 
न्हाइ न्हाइ कहुँ तीर करत हर-हर करि मंडल ॥ ` 
मनहु जानि महि-अजिर महा 'मंगल कौ दंगल । 
सुंदर संग बनाइ आइ राजत तहँ मंगल IRA 
कहुँ वढु गन मन सुदित मज्जि बर gasa | 
विविध विनोद प्रमोद करत भरि नीर सिधारें॥ 
मथत पयोनिधि स्वच्छ सुधा भरि हिय हरघाए। 
मानहु देव-कुमार चलत चित चाय उचाए ॥२६॥ 


तटःवासिनि aa गंग मोद मंगल इमि छावति । 


“बढी बढ़ाबति बैग नेग भैं मुक्ति gaaf 


पावन तरलं तरंग देखि अति आनँद-पागी । 
वरनत Pe उतंग संग gear बर लागी ॥२७॥ 


` बिस्वामित्र - पवित्र - धाम आई उसगाइ।: 


सरजू परम gia प्रीति-जुत भेटन आई॥ 
चप-कुलगुरु की मानि मंजु कल कीरति-कन्या। 


set तिर्हि गंग चली हलरावति धन्या॥रू। 
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दच्छिन दिसि: ते आनि भाग-अनुराग-लपेटी | 
मगध देस-मग धाइ सोन -धारा सुभ भेटी॥ 
मिलि हिमगिरि-वर-विंध्य विसद-महिमा मनभाई | 
men ` हृरिःहरःपुन्यःक्षेत्र ` सुर-मुनि-सुखदाई ॥२६॥ 
चढ़ी agit gum धरा-दुख-दारिद मेटति। 
कोसी आदि अनेक नदिनि निज संग समेटति॥ 
अंग वंग के दुरित भंग करि रंग craft । 
जंगल-जंगल माहि महा मुद मंगल छावति ioll 
सुंदरबन में भरति भूरि gs सुंदरताई | 
सगर-सुतनि हित मानि आनि सागर ages i 
जानि भगीरथ-बंस भूरि-जस-भाजन भारी | 
सहंस-धार हो चली भरन तिहि उमग-उभारी॥३१॥ 
सागर - तरल - तरंग - गंग - संगम देखन काँ | 
तारन - प्रबल - प्रभाव - भाव उर 'अवरेखन कौँ॥ 
भूप - भगीरथ - अमित - सुजल - लेखा लेखन को | 
सगर-सुतनि की साप-ओधि-रेखा रेखन को ॥३२॥। 
दमकावति दुति दिव्य भव्य भूषनं चमकावत । 
गमकावत सुर-सुमन विसद वाहन 8 इमकावत ॥ 
जुरे उमगि सुख मानि आनि त्रिभुवन के वासी। 
भरी नीर-निधि-्तीर भीर नृपःपुन्य-प्रभा सी॥३३॥ 
कहुँ विधि बिबुधनि संग वेद-घुनि मधुर उचारत। 
रचि तांडव त्रिपुरारि कहूँ डमरू डमकारत॥ 
कहुँ इरि हरन कलेस बट्यौ am शुनि गुन गावत। ` 
कहुँ सुरःराज स्वराज ag लखि मोद सचावत ॥३४॥ 
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जह - तहँ ` विद्याधर विचित्र कौतुक 'विस्तारतः। . | 
सिद्धि वगारत सिद्ध ga चारन - उच्चारत ॥ | 
: < a 

गावत गुन wat नचत. किन्नरः दे तारी। | 
` उमगि भरत कल कच्छ यच्छ सुख संपति भारी ॥श्श ` 
इक दिसि चढ़े बिमान भानु- कुल - भव्य - पितर - गन | 
fat दधीचिः हरिचंद आदि आनंद - मगन - मन ॥ - 

` निज सपूत की अति अभूत करतूति निहारंत। 
साधु - वाद दै. उमरि आँस - झुकता बर वारत ॥३६॥ ` 
कहुँ सुनि - गन मन “ मंगल लगन सुरसरि की लाए | 

चहँ दिसि चितवत चाह - भरे भाजन खनियाए॥ 

नाग - कन्यकनि - संग कहूँ बिचरत वढि तट पर | 

सेस वासुकी आदि कान दीने आहट पर ॥३७ 
वाहन बिविध बिधान जुरे तहँ आनि gare | 

. सगर - सुतनि के काज सकल सुख - साज - सजाए ॥ 

कहुँ जाननि की सजी. सुखद सुभ get खनी | | 
सागर-तट तै मनु: सुरपुर लगि लगी निसेनी ॥३५॥ ` 
कहुँ हंसनि के विसद वंस काटत कल कावा। 
कहूँ गरुड़ - गन करत धरा - अंवर - विच धावा ॥ 
बलिबरदनि के Te कहूँ बिचरत तट घूसत। . 
कहुँ ऐवरावत - झुंड सुंड फेरत, झुकि aaa ॥३६॥ 
इक दिसि सजे सिंगार लसति सुर-सदा-सुहागिनि | 
सगर-पुतनि वरि वेगि होन-हित अति ae भागिनि ॥ | 
विचरतः कौतुक-निरत देव-ऋषि विरति विसारे | 

गंग - सुजस - रस - लीन वीन काँधे पर घारे॥४०॥ 


| 
| 
१ | 
i 
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इरि विधि ठाटे seme संव सानँद हेरत । 
ग्रीवा. चरन उचाइ चपल wet चख फेरत ॥ 
हर-हर we पुनीत wat तव at वेला तेँ। 
इत जय-जय-घुनि ats, भरी नभ at मेला तँ ॥४१॥ 
उमगति - अमित - तरंग - तुंग - वर - बाद vent! 
फेन - फूल - सिंगार - हार - उपहार, सुधारे॥ 
वढ़यौ वेगि वारीस सुखद सुरसरि भेटन को । 
सुधा-हीन हौँ भयौ छीन सौ दुख-मेटन . को ॥४२॥ 
सहस-धार .सुरधार मिली तिहि. ति. आदर सौं । 
बिज्जु छटा मनु .छहरि लहरि विहरी वादर सौं॥ - 
feat नील-सत-सिखर परी 'ढरि बिखरि जुन्हाई । 
सरकत के छत्र सेत चामर छबि छाई ॥४3॥ 


- सीन मकर सिसुमार sar आदिक उतराने । 


Wed गंग - सुभ - परस - पान परमानँद - साने ॥ 
'पाप-साप-वस , विबस परे तिनके जे तन F 


SS A 


ते घरि धरि बर वपुष वेगि विहरत gom Five 


उतरि उतरि ae QUIT सकल सानंद कलोलत | 
डामाडोल -सरिस लहरनि लगि डोलत ॥ 
ag बिधि रचत विनोद मोद चहुँ-कोद परस्पर | 
ठमकत ठेलत डटत हटत हटकत झटकत कर ॥४५ 


ˆ पग जमाइ झुकि कपट कोऊ लहरनि की Raa | 


कोउ घूँटुनि महि टेकि अटल औरनि अवहेलत॥ 
कोड. भाजत भय-भभरि तोकि saa तरंगनि । 
कोड साहस करि बढ़त पढ़त अस्तुति बहु रंगनि ॥४६॥ 


° 
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पूजि सहित सनमान गान निज जाननि आए॥ 
सजि-सजि भूषन बसन लगे चितवन चित दीनहे | 
तारन - कौतुक - लखन - लालसा लोचन aS ॥४७॥ | 


इमि गंगासागर घाम सुभ जगत-उजागर जस लह्यौ । ` 
जउ-सागर-रूप अनूप तड भव-सागर-वोहित भयौ ॥४८॥ ` 


इहि बिधि सकल अन्हाइ पाइ सुख सुकृत कमाए | | 
| 


| 
टु न 
द्वादश सग 
कौतुक निरंखि अनूप भूपहू निपट अनंदै | 
पितरनि कियौ प्रनाम देव - बृदनि - पद्‌ वंदे ॥ 
पुनि सुर घुनि-मन पाइ नाइ सिर जान बढ़ायो । 
'पितरनि परम प्रसन्न जानि मन मोद मढायौ॥ १॥ 
इत सुरसरि भरि सिंधु उभरि उर ओज बढ़ाए | 
सगर सुतनि के सापःदाप पर चाप 'वढाए॥ । 
चली चपल अति सुमन-श्ट॑द-मन आने द पूरति। 
fat फिरि-लखत-ससंक भूपःचिंता चकचूरति ॥२॥ , 
` कपिलःघाम उत धाइ धूम सुरधुनि की धमकी! 
. सुभ-आगम की ओप उमगि cag दिसि दसकी ॥ 
सगर सुतनि-की.छार-छुई . छिति भूरि भयावनि! 
लगी लगन हैँ मोद-मगन अति सुभग-सुहावनि ॥ ३॥ 
| 
| 
| 


. सगर - कुमारनि - संग जरे जे तरु-बल्ली - बन । 

. लगे बहुरि हरियान wag पाए, नव जीवन l 

सरस्यो सुखद समीर कपिल पल पुलकिं उघारे। 
* निरखि धाम - अभिराम ताप जारन के टारे॥४॥ 
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तब at -सुरसरि अति अपार आवर्तं बनाए । 
महा गत सैं det धाइ gi- घूम मचाए ॥ 


कपिलदेव - अति-कठिन - साप-बल-विजय बिचारति | 


RE रचि चली मनौ ललकति ललकारति!॥५॥ 
अभिनंदत - सुर - ae - सहित i 

f सानंद उमाही । 
कपल - घास - ढिग आइ धाइ चहुँ ओर उमाहो ॥ 
दुख - दुर्मेति - दुभोग्य - दुरति - रेखा हृठि Rey | 
साठ सहस सब छार - रासि निज अंक समेटी'॥६॥ 


Rat गंग - तरंग रंग अद्भुत af माच्यौ । 
कौतुक निरखि महान मोद सुर - गन.मन - राँच्यो ॥ 
लगे ललकि सब लखन चखनि अध ऊरध फेरन | 


अदूशुत रस - स्वामिहु सराहि विस्मित - चित हेरन ॥५॥ 


कढ़ि-कढ़ि सगर कुमार छार-रासिनि सौं बढि - वढि ॥ 
aig aig दमकति दिव्य देह चित-चायनि चढ़ि-चढ़ि | 
चमकत दमकत चले चपल मंडत नभ - मंडल। 
गंगागम म अची wag पावक - क्रीडा कल ict 


ह विमान हौड़ करि दौड़ लगावत । 
केतनि ले चलत हलत सोभा सरसावत ॥. 
wag बिविध - बर - वरन साँम-जलघर धर धावत। 
गंग - सुजस - रस पूरि भूरि छवि सॉ. नभ छावत le 


` हँस - वंस इक ओर पिलत निज अंस gm 


केतनि पीठ चढाइ चलत चहकत चटकाए ॥ 
करि अधिकार अखंड मंडि महि-मंडल मानौ । . 
ब्रह्म - लोक - दिसि भूप - सुकृत - दल करत पयानौ ॥१०॥ 


` 
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रत्लाकर 
ललकि गरुड़ - गन मगन उमंडत | 


३४२ 
are deca मंजु नभ - मंडल मंडत॥ 
NS _ फल न्हाइ गंग घरि अंग सुद्दाए। 
Sa सनौ (हरि - नगर सगर भेटन उमगाए ॥११॥ 
' शौरे धरम - घुरीन पीन 'पीठिनि लै केते। 
gga बाँधि सुभ ठाट बाड़ “हर - गिरि की चेते ॥ 

निज गुन - सागर - सार भार मुक्तनि के sft । 

मनहु गंग उपहार भौन भेजति भगिनी के॥१२॥ 


| 

| 
उन्नत - frag - वितुंड - मुंड संडनि फटकार्‌त । 
केतनि लहि सुख पाइ घाइ सुर - सदन सिधारत ॥ 
अखिल : लोक सुर - राज इन्द्र मच न्यौति पठाए। 
गंगोत्सव लखि लौटि चलत गज - व्युह वढाए ॥१३॥ 
उचकावति कुच पीन खीन लंकर्हि लचकावति। 
अधर दबाइ हलाइ ग्रीव अंगनि अचकावति ॥ 
सस्मित wale - विलास करति करि त्रिकुटि तनेनी । 
maa मंगल चली संग gg दरि - खनी ॥१४॥ 


` झूमि - भूमि झुकि लचत नचत किन्नर अलुरागे । 
भाजु - बंस - जस - गान करत चारन सग लागे ॥ 
हरघत बरषत सुमन सुमन वढि वाट वतावत । 
बादर धरि धुनि मधुर छत्र सादर सिर छावत ॥१५॥ 
वाजे बिबिध विधान व्योम वाजे सुम - साज। 
गाजे पुन्य-समूह W पातक के भाजे ॥ 
पूरत परम प्रमोद चली चहुँ- कोद cal ॥ 
जय-जय की घुनि - धूम - घाम - धामनि सै थाई AI 
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भूप ~ भगीरथ - अति - उदार - अति अद्भ त-करनी। 
वारान ~ तरल - तरंग - गंग - महिमा. मन - हरनी ॥ 
सुर किन्नर गंधर्व सबं लखि mi- पागे। 
पुलकि अंग स - उमंग गंग - गुन गावन लागे ॥१७॥ 
कार अस्तुति बहु भाँति सकल मिलि. माथ नवायौ । 
छोभ ` समन सुभ साम - गान धरि ध्यान सुनायो ॥ 
स्वस्ति - पाठ पढि चढ्यौ-गंग - चित रोष निवारथो | 
हरथो अमित उद्दोग सांति - सुख जग संचारो ॥१८॥ 
न्हाइ - न्हाइ चढि जाय पूजि eer सरसाए। 
crit oy aes - हार - उपहार चढाए॥ 
क wat खद्धा सरसाए। 
आमोद - ओप आनन पर छाये॥१९॥ 


निज - निज - देव - समूह - संग जुरि जूह सँवारे 
विधि दार हर हरषाइ हुलसि , नृप - निक पघारे i 
पुलकित - सुभग ‹ सरीर नीर नैननि अवगाहे | 
इक सुर सो सव भूप-सुकृत - aa - सुजस - सराहे ॥२०॥ 
अभिनंदत सुर - बृ'द देखि भूपति : सकुचाने । 
चाई पाय लपटाइ wale आनंद सरसाने॥ 
बहुरि जुगल कर जोरि कोरि अस्तुति मन ठानी। - 
सावनि की भीर “चीर निकसी नहि वानी ॥२१॥ 


साबर - मंत्र समान अमिल. आखर कछु आए। 


? ge 
जिहि प्रभाव सौं भूप - भाव सबके मन छाए ॥ 


बढि कृतज्ञता उमड़ द्रवित हो अजगुत कोन्यौ। 


-रसना को कल कास सरस नैननि सॉ लीन्यौ ॥२२॥ 
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Talat 


मगन भूप की भक्ति निद्दारत। 
सके ae कछु उदि मनहि मन रहे विचारत ॥ 
तंब बिरंचि अगुवाइ watt बर बचन उचारे। 
प्रेमं . पुलकि अवनीस - सोस कंपित कर धारे॥२३॥ 


धन्य भानु-कुल - भाजु धन्य तप - तेज - तपाकर | 
जासौँ लहत प्रकास सुकृत सुख-सुजस " सुधाकर ॥ 
मात - पिता - दोउ बंस उजागर तुम अति कीने | १ 
महि - बासिनि के सकल दोष - दुख - तम दरि दीने ॥२१॥ 
अंसुमान की कठिन' आन करि कानि उतारी। 
करे - बीरता - सुभग - सीख , त्रिभुवन संचारी ॥ 
मुरे न लखि धन बिघन ठान ठानी सो ठानी। 
किए सुरासुर दंग गंग अवनी पर आनी lR 


agate मैं. set आनि सुभ खोत अमी कौ | 
दै महिमा महि feat सारथक नाम Hel कौ ॥ 
यह अति दुस्तर काज आज लौ अपर न साध्यो 
जद्यपि सहि बहु कष्ट इष्ट - देवनि आराध्यो॥२६॥ 


साठ सहस wt सगर - पूत करि पूत उधारे l 
पुन्य सलिल af कपिल - साप के ताप निवारे ॥ 
जब St सुर धुनि - धवल - धार use में. afa 
तब लाँ ते गत - सोक दिव्यं लोकनि में बसिह ॥२७॥ 
सगर हिये कौ पुत्र - बिरह - उद्वेग थिरायो। 
"झैँ i सिरायौ ॥ 
सुरपुरहूँ में देत ताप संताप RN 
कपिलदेवहूँ. wet तोष लखि सुरसरि - करनी | 
निज आस्म की बढ़ी मानि- महिमा मल हरनी ॥९८॥ 
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- तरव पितरनि - हित लागि ing अति हुलसाई । 
बर मुकतिनि की रासि - निछावरि माहि लुटाई ॥ 
थल - थल थापे पुन्य - छेत्र चारहु फल - दाई | 
दस दिगंगननि तव कीरति - सारी पहिराई ॥२९॥ 
अब त्रिपंथगा गंगा गरवि तव सुता eee! 
भागीरथी पुनीत नाम at जग जस ae 
त्रेता जुग सुनि वालमीकि द्वापर पारासर। 
कलि मैं यह सुचि चरित. चारु XÈ रतनाकर ॥३०॥ 


देव पितर सव भए तृप्त जग जीवन भीन्यौ । 
जीव sig सु - अघाइ पाइ जल अति सुख लीन्यौ ॥ 
करि नहान जल - दान - क्रिया सब वेद बखानी ।. 
अव - तुमहूँ तौ पियौ पूत चिल्लू - भर पानी ॥३१॥ 


सकल - स्वर्ग - अपवगे - लाहु तुम तप - वल पायौ | 
अव दै कहा उमंगि करे हमहूँ मन - भायौ ॥ 
सिख आसिख यह देत तदपि हित - हेत सुहाई। 
सुख सो भोगो धर्म - सहित. कल कर्म - कमाई ॥३२॥ 


तब हरि हित करि हेरि हुलसि हँस अति मूढ बानी] , 
बोले वलित - विनोद कृपा - रस सौँ .सरसानी॥ 

दे सुरसरित स्वयंभु dg सिर लै जस लीन्यौ। 

इहि समाज हम लहत लाज कछु काज न कीन्यौ ॥३३॥ 
याते यह वरदान मान-जुत दै सुख पावत । 

तव जग जग थिर थापि आपनी सङुच सराबत ॥ 

जव लॉ सुरसरि - धार - हार वसुधा उर घारे | 

तव लॉ तन तब . सुंजस-छीर-सर-चीर सँवारै ॥३४॥ 
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> xw 
T 
गंग-अब्तरनःचरिंत चारु जे सादर गाव । 
पढ़ै गुन मन लाइ सुने कै सरुचि ga 
संपति संतति मान ज्ञान गुन ते बहु TA | 
बिलसि विलास अनंत अंत सुर - लोक सिधावे ॥३५॥ 


औरहु जो वर चहु weg सकुचहु जमि वोलो। 

` दुरि gua चढि चाव भाव अंतर को खोलो ॥ 
हाँ हाँ सकुच विहाइ कहो इच्छा मनमानी। 
भुज उठाइ इभि उठे बोलि संकर दिन - दानी ॥३४॥ 


सबनि जोरि जुग हाथ wet नृप माथ नवाए | 
है सनाथ हम नाथ सकल इच्छित फल TT 
‘तदपि यहे करि विनय चहत अज्ञा - अनुगामी | 
भारत पर निज कृपादृष्टि राखहु नित स्वामी ॥२७॥ 


सदा होइ यह धर्मे - धान्य - धन धीरज - धारी। 
. विद्या बुद्धि विवेक वीरता कौ अधिकारी ॥ 
याके पूत सपूत नित्य निज करतव साथ | 

गंग गाय गोलोक - नाथ सादर आराध ॥३५॥ 


करें प्रेम कौ नेम सकल मिलि छेम पसारें | 
ave हित हृठि प्रान - पानि - तल्ल पर सव धारे ॥ 
जब जव बिपति - समुद्र याहि वौरन काँ कोपे | 
तच तब आप - प्रताप ताहि ङुंभज ह्व लोपे ॥३६॥ 
यह सुनि सकल सराहि नृपति निस्पृह कामनि कौ i 
“एवसस्तु” कहि.चले मुदित निज निज धामनि को l 
नभ ते बरसे सुमन बजी आनँद - बघाइ। 
er मोद अनंत दिगंतनि जय धुनि छाईँ॥४०। | 
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at भूपन्सुकृत - राकेस - द्युति गंग सकल कलमस हरथो। 
वर - वानी बिमल - विलास वढि रतनाकर उर संचरथो ॥४१॥ 


~ 


—_—_o— 


त्रयोदश सगे 


भूप भगीरथ तव अन्हाइ अद्भुत सुख लीन्यौ। - 
संध्या-वंदन साधि देव पितरनि जल दीन्यौ ॥ 
सन प्रमोद तन पुलक प्रेम-जल पलकनि छाए। 
गदगद स्वर सों करी गंग-अस्तुति उमगाए॥ १॥ 


जय तांडव - द्रव - भूत - ब्रह्म - मूरति अति पावनि । 
प्रवल - प्रभाव-अमोघ सकल-अघ -ओघ नसावनि ॥ 
चतुरानन - हरि-ईस-परम-पद्‌ - विसद - वितरनी | 
देख - पातक - असुरारि - रूप दस इक अवतरनी ॥ २॥ 


जय विर॑चि - कृत - वंक-अंक - निस्संक पखारिनि | 
सुख - संपति - संतान - मान - बिस्तारिनि तारनि॥ 
जय हरि की ख्रम-हिरिन्ति atte तारन - कृति भारी । 
निज महिमा - बल बिपुल वहुरि वहु रचि असुरारी ॥ ३॥ 


जय गिरीस - सुभ - सीस - सरस-सोभा संचारिनि | 
हृत - त्रिलोक-त्रय - ताप-जनित-संताप - निवारिनि ॥ 
जय BAAS se - तोष - निज - वाढ बढ़ावनि। - 


- स्वल्प - सुधा-कृत-देव - दनुज-दल - द्रोह - बहावनि ॥४॥ 
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३४८ रत्नाकर 


जय विभ्रनि हित परम ब्रह्मं- विद्यां की त्रेनी। - 


` तोष मोष विज्ञान मान इच्छित सब देनी ॥ 


जय क्षत्रिय-कुल - दुरित - दलन - संगर की संगिनि । - 
चार - बगे - जय - हेत चमू चमकति चतुरंगिनि ॥ ५॥ 
जय वनिकनि के काज धनिक गाहक मति भोली | 
खोट - पोट लै देति खरो मुक्तिनि की झोली॥ 

जय सूदन हित अति उदार कोमल-चित स्वाभिनि | 

सेवत सद्यः देति सौख्य.- संपति सुरधामिनि॥ ६॥ 
जय जोगिनि की परम-तत्व सुख-निधि भोगिनि की । 
सोगिनि की दुख-दरनि हरनि आरति रोगिनि की ॥ 

जय जग - जननि अनंत छोह संतति पर छावनि । 
wag लै निज गोद मोद सुघ दै gatai ॥ ७॥ 
जय किल केहरि - मालकमं - वन-गहन सुचारिनि । 
पातक - कुंजर - पुंज गंजि वर - युक्ति - पसारिनि ॥ 
दुख-दारिद-दुरभाग- दुरित - गिरि-शुह्ा-विदारिनि | 
चिता - भ्रम - उद्वेग-वेग - मुग - निखिल निवारिनि ॥ ८॥ 
जय कलपद्रुम = कुसुम - मंजु - मकरंद तरंगिनि । 

सुर - नर-भुनि-मन-मधुप-पुंज-सरवस-सुख-संगिनि ॥ 

जय बृ'दारक - बृद - बंध कल काम॒दुहा की। 
अवल धार सुख - सार जीवनाधार धरा की॥६॥ 
जय आनंद - तरंग गंग गिरि - नायक - नंदिनि । 

जय जाह्नवी पुनीत इति - भव - भीति - निकंदिनि ॥ 

जय दिनेस * छुल-सुभ्र - सुजस त्रिभुवन संचारिनि। ' 
भागीरथी कहाइ अमर - कल - कीरति - कारिनि ॥१०। | 
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जयःसुचिः सुकृत - पयोधि - सुधा की धार सुधारी | 
चारु - चार्‌ - फल - देन - पुन्य - तरु-सी चनहारी ॥ 
जाके 'अघ अघात सुधा - भोगी ` विवुघाकर | 
NR नव - जीवन - पूरि भूरि उमगत :रतनाकर ॥१ शा 


चुप - अस्तुत सुनि उठी गंग - उर कृपा फुरहरी | 
जल - तल पर लहराःन लगी आनद: की लहरी ॥ 
we धुनि मंजुल मधुर धार - कल कल ते आई । 
धन्य भगीरध भूप धन्य तव पुन्य कमाई ॥१२॥ 


यह तप - तेज प्रचंड सील को यह 'सियराई। 
पावक पाला लसत सुमिल तुम में इकठाई Il 
सब देवनि बर दिए दिव्य मन - मोद - मढाए। 
अब हमहूँ सा लद्दौ wal जो चाव - चढाए॥१३॥ 


यह सुनि नृप कर जोरि निवेदन सादर कीन्यो | 


|| 

| ; भ £ गंगावतरण २४९ 
| 

i 

| 


सगर - छुमारनि,तारि हमें सब' कछु तुम दोन्यो ॥ 
दानी परम उदार पाइ पर तृषा न त्यागति। 
यात यह वरदान - लाहु - लालच जिय जागति ॥१४॥ 


पापी पतित स्वजाति-त्यक्त सौ सौ पीढ़िनि के। 
धर्मे - विरोधी कर्मे-श्रष्ट च्युत स्ति - सीढ़िनि के ॥ 
तब जल रूद्धा-सहित न्हाइ हरि नाम उचारत। 
ह सबः तन-मन - सुद्ध होहि भारत के भारत॥१४॥ 


यह सुनि पुनि धुनि भई धन्य तव नय-निपुनाई | 
देस - भक्तिः भरपूर जाति - अनुरक्ति सुहाई ॥ 
सफल कामना होहि सकल तव सुचि - रुचि - वारी | 
- भारत पर नित कर कृपा हरि आरति - हारी ॥१६॥ 
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TART 


सुरसरि - आसिख पाइ निपट नरपति आनंदे | 
कपिलदेव अभिनंदि -बिविध पुन सादर बंदे ॥ 
घन दिलीप कौ लाल धन्य यह डस सिख-दानी। 
साधि सकल निज कठिनः काज पीयौ तव पानी ॥१७॥ 


करि प्रनाम तब पुल्षकि माँगि आयसु सुरधुनि सौँ। 
चढि स्यंदन सानंद चले आसिष लहि मुनि सो ॥ 
लखत RT तरंग. गंग - गुन शुनत geul 
पूरित अमित उमंग अंग बेला पर आए॥१८॥ 
तहुँ देखे निज बाट लखत सुभ ठाठ जमाए। 
गंगागम सुधि पाइ धाइ उमगत चलि आए॥ 
मंत्री सेनप सखा दास मुखिया हित- भोने। 
असन वसन सुख - साज - वाज नाना-विधि लीने ॥६॥ 


उतरि तुरत नरनाह तहाँ दीन्यौ सुभ दरसन | 
धाइ-घाइ सुख पाइ' लगे सव पायनि.परखन ॥ 
पुलकित-तन नर-नाह सबनि भुज भरि-भरिभेल्यो । 

` पूंछि - पूछि कुसलात तोषि दारुन दुख मेल्यो ॥२०॥' 
तव सब हठ करि उबटि भूप सादर अन्हवाए | 
बसन विभूषन बिबिध - भाँति हिय हुलसि धराए ॥ 
रसना - रंजन . बहु प्रकार व्यंजन सुचि परसे। ` ` 
सवनि संग बैठाइ पाइ भूपति सुख -.सरसे॥११॥ 
गिरजा - नंदन बंदि चले चढ़ि चढ़ि सव स्यंदन | 

भरत भूरि आनंद करत नरवर - अभिनंदन ॥ 

जहाँ - तहँ उतरि भुल गंग-कल-कीरति गावत । 

सग के परम पुनीत धाम अभिराम लखावत ॥२२॥ 
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ate बिधि सुरसरि - तीर - तीर कासी af आए | 
तहा पूजि पुनि मागि बिदा लोचन जल छाए॥ 
बिस्वनाथ-पद वंदि विविध द्विज-गन सनमाने | 
चले अवध - पुरि-ओर उमगि उर आनँद - साने ॥२३॥ 


. चष - आगम - सुभ - समाचार पुर - वासिनि पाए। 


चौहट हाट विराट बाट वहु ठाट WARN II 


. “वजा पताका प्रचुर चारु तोरन छबि - छाजी। 


मंजुल मंगल - कलस र॑भ - खंभनि की राजी ॥२४॥ 


पुर जन परिजन स्वजन चले उमगत अगवानी । 
आग किए वसिष्ठ आदि डिजे - गन ' विज्ञानी ॥ 
पुर बाहिर हो लगे लखन लोचन ललकाए। 
तव लाँ इग - पथ आइ भगीरथ - रथ नियराए ॥२५॥ 


लखि बसिष्ठ कुल - इष्ट भूप स्यंदन -तजि धाए। 
पुलकि ढारि दृग at सपद पायनि लपटाए॥ 
कंपित कर वर पकरि माथ सुनि-नाथ उठायो । 
बरवस विरति विसारि प्रेम - कातर उर लायौ ॥२६॥ 


बार वार कुसलात पूछि आनंद अवगाह्यो। 
कमे - वीर - नर - नाह - साहसहिं हुलसि सराह्मौ॥ 
तब नर - बर सब अपर विप्र gafa - पद वंदे । 


. पुर - वासिनि सनमानि मानि सुख सबनि अनंदे ॥२७॥ 


आम - देवतनि पूजि दान वहु आँतनि कीन्यो। 
नाइ Sa कौँ सीस पाय पुर - अंतर दीन्यो ॥ 
चले सकल मिलि कहत सुनत नृप-सुजस-कहानी | 
पुर - बासिनि की भीर दरस - हित अति उमगानी ॥२८॥ 
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२५२ रत्नाकर 


घरे. बसन बहु - भाँति पाँति दुर ओर लगाए। 
जय: जय धुनि संब करत. महा मन मोद मनाए I 
साजे नव - सत सुसुखि दृद छातनि छबि छावत l 
गावत मंगल गीत सुमन सादर वरसावत॥२६॥। 
बालक वांलत - विनोद फिरत देखत सो मेला । 

. कोड कछु कौतुक लखत कोड कहुँ करत झमेला ॥ 
कोडं छेकत gam देखि कहुँ मंजु खिलौना। 
कोड tsa इठलाइत मिठाइनि के लहि Aar lol 
सिंह-पौरि पर भई भीर सोभित अति भारी | 
ga गय स्यंदन सुमग सजे बहु बोधि पत्यारी॥ 
सेनप- सोनी लसति sa- सखनि सो साजी। 
जहे - तहँ राजति रुचिर राज - काजिनि की राजी ॥३१॥ 


लै लै कंचन - कलस कहूँ सुभ सुघर सुझासिनि। 
साजे मंगल थार थिरकि गवनति ag - हासिचि ॥ 
बंदी मागध सूत सुजस गावत सुख? कारी | 
भीर सँभारत लिए पुरट - लकुटी प्रतिहारी ॥३२॥ 
घंटा - संख - मृदंग - माम - भेरी - धुनि छाई। 
भूप - मंडली संडि नगर तब लॉ तहँ आई॥ 
लहो सबनि सुख - मोट चोट date पर धमकी | 
wag अवध पर घेरि घटा आनंद की धमकी ।३२॥ 


बंदे विप्र-समाज राज - कुल - जन नृप Hel 
पूछि कुसल हँसि हेरि प्रजा - परिजन - दुख मेटे ॥ 
पुलकि, पूजि कुल - देव दान दै. अवसर - वारे। 
सुनि - नाथहि सिर नाइ पाइ ` अंतःपुर धारे ॥३४॥ 
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चहल - पहल तहँ मची मंजु महिलनि की भारी । 

i बसन - विभूषन - बलित ललत अवसर - अनुहारी | 

| कंचन - करवा वारि चलति ढरकावन चेरी॥ 
' राइई-लोन. उतारि उमगि बलि जाति जठेरो ॥३५॥ 


विप्र - बघू कुल : मान्य देति आसिष सुख - सानो | 
परसांत .पाय नवाइ -सीस सरसत - दृग रानी ॥ 
पुरट - पाट - पट पारि पाँबड़े मूदुल मनोहर | 
सादर चली लिवाइ 'ललकि गावति सुभ सोहर ॥३६॥ 


मनि - मंदिर Ser पाय सानंद पखारे। 
सजि - सजि कंचन - थार आरते उमगि उतारे॥ 
लगीं निछावर दोन सोन - मुक्ता - मनि - ढेरी। 
भरि - भरि को छनि चली भाट - नर - नारि कमेरी॥३७॥ 
इहि, विधि परमानंद होन नृप - मंदिर लागे। 
परिजन - प्रजा - समूह सकल सुख लहि अनुरागे ॥ 
घर घर व्यापी भूप - सुकृत - सुभ - कथा Gers | 
कहत सुनत we कोद मोद - मढ़ि लोग लुगाई ॥३८॥ 


गुरु वसिष्ठ तब सोधि सुदिन दीन्यौ अनुसासन। 
सभा - भौन सजि बिसद बन्यौ दूजौ इंद्रासन॥ 
द्विज - गन परम पुनीत प्रीति - ga न्योति पठाए। 
सचिव :सूर सामंत स्वजन परिजन gR आए ॥३६॥ 


सभाधिकारिनि सबनि जथोचित आसन दीने। 
पुरबासिनि वर व्यूह - बद्ध चहु दिसि थित कोने ॥ 
बंदी मागध सूत वाधि सनी aft सोहत! 
लूप - आगम की बाट सबै प्रमुदित - चित जोहत ॥४०॥ 
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इत नूप न्हाइ सिंचाइ सुनिनि अभिमंत्रित जल सौं । | 
साजि अंग स - उमंग विभूषन वसन विमल सौं ॥ 
पंच - देव कुल देव नवग्रह पूजि जथाविधि। । 
गुरुदेवाहे सिर नाइ चलेड मड्यौ आनंद निधि॥४१। ४ 
सुभ सबच्छ गो लच्छ पौरि पर सोद्‌ age | i 
सोपस्कर करि दान सभा-मंदिर. मैं आए॥. | 
a वसिष्ट पढि बेद - मंत्र दीन्यौ अनुसांसन। 

करि प्रनाम तव feat भूर भूषित सिंहासन nea 


स्वस्ति - पाठ अरु जय - जय की धुनि - धूम सुहाई |... 
सभा - भौन ते उमड़ि घुमडि चारहुँ दिसि छोई॥ . 
बहु प्रकार के दान मान महि-देवनि -पाए।. .. | 
जाचक भए “अजाच प्रजा परिजन मुद छाए ॥ ॥४श॥ | 
i 


| 


प्रीति नीति at पागि प्रजा पालन नृप लागे। . 


| 


सुख - संपति भरि भूरि भाग बसुधा के जागे॥ ' 
विरदोवलिहि AE लगे चारन , उच्चारन। | 
` स्वस्ति श्री तप-तरनि-तरनि-तारनि-अ्वतारन ॥४४॥ 
| 
; | 


ci 


aife श्रीजगदंब - निदेस बर गंग-गिरा-गननाथ-बर । 
यह रतनाकर कीन्यौ अपर गंग-चरित सुभ सौख्यंकर ॥४५॥ 


9 
समाप्ति-संवत्‌ E 
,संवत्‌ उनइस सै असी गुरुपूनौ aac 


गंग-अवतरन काव्य यह पूरन भयौ उदार ॥ 
1 
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रस-मीमांसा. 
लेखक . 
स्वर्गीय आचाये रामचंद्र शुक्ल . 


zt लेखक ने आधुनिक जिज्ञासा को दृष्टि | 
| में रखकर रस का विवेचन किया है। प्राचीन : 
भारतीय काव्यशाख और नवीन पश्चिमी अनोः 
. विज्ञान की पूरी छानबीन करके रस एवं आच . ' 
. का निरुपण हुआ है । पंडितराज जगन्नाथ के. 
बाद से शाल्राभ्यासियों ने एक प्रकार से रस- 
. सीमांसा करनी छोड़े दी थी । अतः भारतीय. ' | 
„`. रीतिशाख में आंचाये के इस ग्रंथ का महत्व . । 
`. ` स्वतःसिद्ध हे । इसमे।ः काव्य, विभाव, भाव, . | 
. रस. और. शब्दशक्ति नामक ५ खंड हैं जिनके ॥ 
अंतर्गत १०. अध्यायों में काव्यगत, हस की सभी 
sat से सम्यक विवेचना at गई हे. । यह 
wet ग्रंथ हे जिसके सैद्धांतिक मानदंड से. सूर, 
o तुलसी, जायसी आदि कवियों की विशद ओर 
। '  हिंदी-साहित्यः की सामान्यः स्वरूप-बोधक समीक्षा 
` 'आचाये ने प्रस्तुत की है तथा जिसकी प्रतीक्षा 
`, हिंदी-जंगत्‌ बहुत. दिनों से कर रहदा था । 


आप्तिस्थान-- 
नागरीप्रचारिणी सभा 


बनारस । 
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